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° प॒रावुत्तिपुनरावृत्त 


@ चन्द्रगुप्त समीक्षा नाम्नी पुस्तक का र्रीन - परिवधित एवं संशोधित 
संस्करण नवीन रूप मे श्रापके सम्मुख प्रस्तुत है । प्रस्तुत पुस्तक कौ 
ग्रल्पावधि मे ही. समाप्त हो जाना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छात्रो 

ने ससे समुचित लाभ उठाथा है : ` यह इसकी लोक प्रियता का परि- 
चायक है । | 

'चनद्रगप्त समीक्षा" मे "चन्द्रगुप्त उदेऽय', "चन्द्रगुप्त : राष्टीयता की भावना 

“चन्त्रगुप्त : सुखान्त श्रथवा दुःखाम्त' "चन्द्रगुप्त : काल योजना श्रौर 

चन्व्रगप्त : न।मकरण' नामक पांच नवीन अ्रघ्याय श्रौर जोड द्यि गए 

हं ! कछ श्रध्यायों को पुनः नवीन षप से लिखा गया है । चन्द्रगुप्त में श्रये 
सभी महतत्वपुणं गोतो एवं व्याख्येय स्थलों की व्याख्या भी इस बार दे दी 
गर है, जिससे पुस्तक की उपयो गिता-महत्ता निश्चय ही बद्‌ गई है} 

@ प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने जो श्रपने श्रमूल्य सुाव 
भेजे ये, उन्हें यथा स्थान पुम्तक में समाविष्ट कर दिया है । लेखक इसके 
लिए उन सब विद्वानों का हदय से श्राभारी है) 

@ विरवास हि, छात्रगण पुवं को भांति इसे भी श्रपना्येगे 
७३, गौतमनगर व विनीत 
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स कथासार 
प्रथम्‌ जक 
प्रथम दृक्य-- तक्षशिला गुरुकुल मे नाटक के पचि प्रमुख पात्रों का दशन 
होता है । चाणक्य, चन्द्रगुप्त, सिहुरण ग्रलका, आम्मीक इन पाचों की चारि- 


त्रिक विशेषताएं यहाँ संकेत मे मिल जाती है । चाणक्य, चन्द्रगुप्त द्रीर संहरण 
के साथ वार्तालाप करके राष्ट के ऊपर प्राने वाली मावी संकटकालीन स्थिति 


कीश्रोर संकेत करता है। उस समय की राजनेतिक-रिक्षा सम्बन्धी एवं 


राजनीति में स्त्रियो की स्थिति के विषयमे मी हमें श्रामास मिलता है। इसी 
दुय मे ब्राह्मणत्व पर गवं रखने वाले चाणक्य की राजनैतिक दूरदशिता, उदस्य 
की रूपरेखा एवं बुद्धि की कुशलता के मी दशेन होते है, सिहूरण के ये वाक्य 
कि “शीघ्र मयानक विस्फोट होगा, “प्रायं जाति पतन के कगार प्र॒ खड़ी एक 
धवे की राह देख रही है ।' “विनम्रता के साथ निर्मौकि हीना मालवो का 
वंशानुगत चरित्र है।\, गगुरुकुल मे केवल श्राचायं की श्राज्ञा ही शिरोघायं 
होती दै, भ्रत्य भ्राज्ञाये श्रवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार ! * रौर वीर 
हृदय मभूर-से नाचे † तब भराश्रो, देवी स्वागत ।' उस वीरता, धीरता, 
गम्मीरता श्रादि के सूचक्‌ होने के साथ-साथ उस समय के विद्यार्थियों का राज 
नीतिमे भागलेने की ।स्यतिकामी भ्रामास होता है। वीर चन्द्रगुप्त का 
कथन्‌ रत्येकं निरपराव श्राय स्वतन्त्र है, उसे कोई बन्दी नहीं बना सकता है । 
'अरात्म सम्मान के लिए ही मर-मिटना ही दिव्य जीवन है", उसका गौरअादशं 
एवं श्रात्मसम्मान व श्रात्मविहवास का द्योतक है । इसके साथ ही साथ सिहरण 
के प्रति अलका के प्रेम का ्राकषंण, उसक्ती निष्कपटता ्नौर राष्टरीय मावना 
क। संकेत मी मिलता है । श्राम्भीके के ये शब्द "वस बस दुधषं युवक ¦ बत! 
तेरा अ्रमिप्राय क्यार ?.तुम सब कुचक्र मे लिप्त. हो; प रहो अलका, एेसी 


(रि ` जा 


स्‌ चन््रगुप्त समीक्षा 
बात नहींहैजो यों ही उड़ा दी जाय । उसकी उदृण्डता, दुविनीतता, देशद्रोह 
कौ मावना एवं श्रलका के विचारों से विषमता के द्योतक ह \ घटनारूपमें 
सिह॒रण श्रौर आम्मीक के साथ भडप, चाणक्य श्रौर ्राम्भीक की बातचीत 


चन्द्रगुप्त का सिह॒रण केः प्रति मित्रता का व्यवहार, श्रलका ग्रौर हरण का 
स्निग्धतापुणं वार्तालाप मुख्य घटनाएं है | 


दवितीय दृ्य-- इस दुक्य मे मगघ सम्राट्‌ नन्द के विलास कानन का दुर्य 
उपस्थित किया गया है । ` विलासी नन्द वसन्तोत्सव पर श्रपनी विलासी प्रवृत्ति 
का नरन चित्र उपस्थित करता है। मदिरापान की श्रधिकता एवं राग-रंगकी 
` बहुतायत से एेसा प्रतीत होता है मानो मगध का प्रख्यात शासक नन्द पूणं रूप 


से श्रामोद-प्रमोद एवं विलास.के पंक में निमज्जितरहै, ओ उसके विनाश की ्‌ 


पूवं सूचना ही है । इसी. दुश्य मे कलाकुरल, संगीत-प्रेमी राक्षस की कुलीनता 
कामी परिचय होताहै श्रौर वह॒ श्रमात्य पदके लिए चरन लिया जाता दहै । 
सुटासिनी श्रसहाय होकर नृत्य संगीत-को श्रपने निर्वाह के लिए चुनकर नन्द के 
श्राश्चय में रहने लगती है श्रौर राक्षस के प्रति उसके प्रमका सूतरपात यहीं 
 -होताहै। सम्राट्‌ नन्द के वाक्य--तुम सुन्दरी हो; परन्तु तुम्हारे यौवन का 
विश्रम अ्रमी संकोच कौ भ्रगलासे जकड़ा हुआ हैम ब्रह्मशस्त्र से प्रधिक इन 
सुन्दरियोके कुटिल कटक्षोंसे श्ताहं' मेरी मगध को नागरिकाम्रों का शासन 
मेरे ऊपर है” उसकी  ¶ (सिता एवं उसके पतनोन्मूख चरित्र की सीमा है, 
यह नाश का पूवं संकेत है । ४ 

तुतीय दुश्य-- पाटलिपुत्र मे एक मग्न कुटीर मे चाणक्य केला दिखाया 
जाता है। माकवक चाणक्य भ्रपने जन्म-स्थान को देखकर एवं ग्रपने पिता तथा 
दाक्रटारके वंश पर राजकीय विपत्तियो का संकेत पाकर 'विष्यकीदिशाका 
दढ निश्चय करता है । राज्य उलट .देने का उसका श्रावेश एवं उदासीन होकर 
जीवन व्यतीत करने का निश्चय ये दोनों प्रवृत्तियां उक्तके ` मानसिक द्वन्ध की 
सूचक, । शेशव काल कौ स्मृति उसकी हादिक मावना का सक्रेत देती है । 
घरों को पशु की खोह' कहकर उसका. संकोच, वौद्ध॒धर्मानुभायी नन्द को 
ब्राह्मण जाति के प्रति उसकी उपेक्षा कीः प्रवृत्ति चाणक्यके दय मे विरोध 
एव प्रतिक्रार्‌ कौीः+मावना का बौजारोषण-करती टे । 


प 


नो 
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खन्ब्रगृप्त : कयासार्‌ ध 


चतुथं वुदय-- कुसुमपुर के सरस्वती मन्दिर के उपवन के पव म राक्षस 
- श्रौर सुवासिनी मिलते हैँ भ्रोर भ्रपने जीवन के मधुमय मविष्य की रूपरेखा एक . 
दूसरे के समक्ष रखते हँ । सुवासिनी श्रपना श्रविचल प्रेम राक्षस केः प्रति प्रकट 
क्ररती है । राक्षस पहले तो नन्द श्रौर ` सुवासिनी के बीचका रोडा वनने में 
राजकोप का श्रनुमव करके मयमीत होता है) बादको, प्रेम की वलिवेदी पर 
भर-मिटने के लिए दृढ़ निङ्चयी होकर सुवासिनी के कथनापूसार ही बौद्धमत 
का समर्थक बनने को तत्पर हौ जताहै तमी राजकुमारी कल्याणी श्रपनी 
सखी नीला के साथ श्राती है जौ उसे तक्षशिला से लौटे हए स्नातको को सूचना 
देती है । साथही नन्दकी क्रूर शओ्रौर विलासिनी प्रवक्ति का संकेत मी मिलता 
है । उसी उपवन मे दो ब्रह्मचारियो को प्रवेश होता ै। उनके वार्तालाप मौ 
मगधराज की अ्रत्याचारी प्रवृत्ति श्रौर विलासिताकी ही पुष्टि करते हँ । सायं 
ही, स्वतन्त्र गणतन्त्रो मे प्रजा को खुशटाली का मी संकेत देते हँ) उनके जाने 
के परचात्‌ श्रेरी चीते के माग निकलने की घटना से विद्याघ्ययन करके लौटे 
हृए चन्द्रगुप्त का साक्षात्‌ मी, एेसी विपन्नावस्शा मे राजकुमारी कल्याणी से 


होता है । - ¢ 
पंचम दुश्य--इस दृश्य का .स्धान मगध में नन्द्‌ कौ राजसमा है) अमात्य 
राक्षस के साथ-साथ नन्द को तक्षशिलास्षे लौटे हुए स्नातको के रिक्षा पुं 
करने कौ सूचना मिलती है । वरिष्ठ मन्त्री वररुचि कं, तक्षदिला विङर्वन्रिद्यालब 
कै प्रति सम्मानपूणं मावना प्रकट होती है। उसी सामे चाणक्यका प्रवेश 
होता है जो राज्य को आने वाले संकट की चेतावनी देवा है । वह्‌ ब्राह्मण-घमं 
की पुष्टिकरता हृश्रा बौढ घमं की शिक्षा मानव-व्यवहारश्रौर राष्ट्रक्ता के 
` लिए श्रघूरी बतलाता है । उसने यह मी बताया करि उसने तक्षशिला विद्यालय 
मं ग्रव्यापक का कायं करके मगध राञ्य का सम्मान बढाया है । इसी समय वह्‌ 
श्रपने साहस एवं दुरदशिता से नन्द को बतलाता है किं आने वाले यवन राक्रमण 
मे मगध को पवंतेश्वर को सहयोग प्रदान करना चाहिए । कल्याणी के कथन से 
यह बात ज्ञात होती है किं. परव॑तेकवर ने कल्याणी कं साथ शूद्रवंशी श्रौर वृषल 
होने के कारण विवाह सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया । वह्‌ इस अपमान का बदला 
` लेना चाहती है 1 भरन्त मे, चाणक्य. के उद्धत कथनो से नन्द उसे विद्रोदी ब्राह्मण 
कहकर निकालने की भ्ाज्ञा देता है । चन्द्रगुप्त गृरू के सभ्मानकी रक्षावन्ना 
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चाहता है । नन्द चाणक्य फी चोटी लिचवा केर समा से निकलवाता है, तमी ` 


चाणक्य नन्द कुल कं उन्मूलन की प्रतिज्ञा करता हृश्रा वहाँ से निकलता ह । 
षष्ठ दुश््य--इस दुश्य मे सिन्धु तट पर श्रलका, मालविका ग्रौर संहरण 
मच पर श्रते है 1 मालविका उद्माण्ड का एक चित्र लका को देती है ¦ उसी 
को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर भ्राता हे, पर अलका त्राण-पत सेउसेन 
देने का दुढ्‌ निश्चय करती है । जसे ही यवन संनिक शक्ति प्रयोग करना चाहतः 
है, सिहरण का प्रवेश होता है। हल्का-सा अ्रसि-कौशल दिखाया जाता है, 
. संहरण घायल हौता है, पर यवन संनिक सिहुरण के प्रवल परक्रमसे 
द्रभिमूत होकर भागजाताहै। तमी पूवं योजनाकं भ्रनुसार सिदरण चित्र 
व मालविका को साथ लेकर पुल की. श्रार चला जाता ह ।, पुनः यवन सेनिक 
के साम करई श्रौर संनिक प्राते है प्रौर लका को राजद्रोही सिदध करकं 
बन्दिनी बनाना चाहते है, पर श्रलका स्वतः ही बन्दिनी होकर गांधार नरेश कं 
` पास जाती है। ¦ | 
सप्तम द्य-स्थान मगध का बन्दीगृह है । राषटर्‌-कल्याण एवं सम्पूणं 


दयार्मावत्तं के गौरव की रक्षा. मे चिन्तित बन्दी चाणक्य दिखाया जाता ह). 


ब्दी श्रवस्था से वह पिजडेमे बन्द सिह श्रौर घायल सपं कं समान ही श्रात्मगत 
-कूत्कारे ही करताहै। इस श्रवस्था में उसका यह प्रण कि (यानं किसीसे 
मागगा रौर ग्रधिकार तथा भ्रवसर मिलने पर किसीपरन करू गा" उसकी 
कठोरता एवं परिस्थितिजन्य निष्टुरता का द्योतक है । बन्दीगृह मेही य्ह सोच 
कर कि वन्दीगृह मे पड़ा दभ्रा चाणक्य भूक जायेगा; वररुचि. ग्रौर अमात्य 


राक्षस समभ्भानि के लिए श्रते है । पर वह  ्रपनी दररदश्िता से कह देता है 


-- "जाना तो चाहता था. तक्षशिल. पर तुम्हारी. सेवा के लिए नहीं श्रौर 
सुनो पर्वेतेदवर का ताश करने के लिए तो कदापि नहीं ।' पुनः वररुचि के साय 
उसका हृह्का-सा विगद होता है प्रौर वह्‌ वैय्याकरण होने से अधिक जीवन में 


कमठः होमं पसन्द करता है 1 उसी समय चन्द्रग्‌प्त श्राकर चाणक्य को बन्धन 


मुक्तं करता है । ५; 
ष्टम दुश्य--स्यान गोधार नरेश का प्रकोष्ठ है। राजा,. म्रलका, 


 : नीक तीनों ही मंच पर श्राति है मरौर श्रपनी-श्मपनी मनोवृत्ति की कलक. 


1. 
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` दिखाते है । श्रलका वंदिनी रूप मे राजा ( अपने पिता) से न्याय कराने के 
लिए श्राती दै । वह कहती है कि “म॑ ग्रपराधिनी है, दण्ड मिलना चाहिए 1 
रन्त मे, श्रलका राषटम्ेमे की विगारी की श्रमिव्यक्तिं करती हुई भ्र = श्रपने 
माई को कुलद्रोदी बतनाती हुई राष्ट रक्नाके लिए पितासे प्राज्ञा मांग कर 
धरवार छोडकर चल देती हे । | | 


नवम दृक्य --इस दुर्य का स्थान प्वतेदवर करी राजसमा है । इसमें केवल 
चाणक्य श्रौर पर्वतेश्वर का वातलिपही है । चाणक्य बड़े बुदधि-कौशल से 
पर्वतेक्वर को बता देता है किश्राने वाली विपत्ति सम्पूणं भ्ार्यावतं. के लिए 
हानिकारक दहै श्रौर कुमार चन्द्रगुप्त शुद्ध क्षत्रिय रक्त का है, प्रायं क्रियाप्रोके 
लोप हो जाने से ही पिप्पली कानन के मोयो को वुषलत्व मिला दै। उसे यह. 
मी विदवास है कि ब्राह्मण मे व्यक्ति को देखकर उसके संस्कार करते कीमीः 
धमता है । चाणक्य की उद्धत वातोंसे उटीप्त होकर ` पवंतेडवर चाणक्य को 
अपनी राज्य सीमा से निकल जाने को कह देता है । 


दशम दृङ्य--स्थान कानन पथ है । प्रारम्म मे भरलका ओर सिल्यूकस्‌ को 
जेट होती है । “इस मूमि के एक-एक परमाणू, मेरे ह इस कथन मे अर्का 
की स्वदेश-मक्ति टयक रही है । सिस्मूकस द्वारा निकल गईः कटी जाने पर 
उसकी वासनात्क् प्रवत्ति की सूचना भिलती ह । पुन: चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त 
का प्रवेश होतादहै) पुनः व्याघ्रकी घटना से चन्द्रगुप्त मौर सिल्यूकस का 
सानात्‌ कराया दहै । व्याघ्र सें श्रपनी रक्षा सिल्मूकस द्वारा हुई जानकर चन्द्रगुप्त 
उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करतां है । चाणक्य चन्द्रगूप्त को यवन सेनापति के. 
लाथ-साथ वाति करते, हुए देखकर श्रलका के मन भे मन्देह॒ होता है ओर वह 
यडी ही श्नन्यमनस्क होकर महात्मा दाण्डायन के आश्रम में जाती दहै) 


एकादश दुश्य--यह इस श्रं का भ्रन्तिम दूरय है) स्थान सिन्धुतट पर 


महात्मा दाण्डायन का श्रम है) मारतीय महान्‌ दानिक दाण्डायन श्रपनी 


कुटिया के भ्रागे बढ हुए प्रकृति से बातें करते है, तमी यवन संनिक एनिसा- 
क्रोटीज काः प्रवेश होता है । दोनों फी बातचीत होती ह । महात्मा दाण्डायत् 
सिकन्दर के प्रभाव श्रौर शवित से भ्रमिमूत नहीं होते ॥ वे यवन संनिकं "को एेसौ 
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शिक्षा देते हँ जिससे उपे मालूम हो जाय कि भारतीय कितने बडे दार्शनिक श्रौर 


साहसी होते ह । वे निर्भीकिता से सिकन्दर के पासन जाने को कह दैते ह-॥ 


तमी भ्रलका, चन्द्रगुप्त श्रौर चाणक्य का प्रवेश होताटै। श्रलका भरपनी शंका 
प्रकट करती है । चन्द्रगुप्त “कृतज्ञता का बन्धन अमोध होता है" कहकर उसकी 
शंका कां समाधान करता है । पुनः सिकन्दर के साथ सिल्यूकस, कार्नेलिया श्रौर 
एनिसाक्राटीज का प्रवेश होता है । उसके साथ हुए वार्तालाप से मी महात्मा 
दाण्डायन्‌ को साहसी एवं निडर प्रवृत्ति की . सूचना मिलती है । चनद्रगृप्त को 
देखकरे “तेजस्वी युवंक' सिकन्दर के क्निए स्वाभाविक ही है । अरन्त मे, दाण्डायन 
मारत के माव सघ्राट्‌ के विषय मे मविष्यवाणी करते है प्रौर दुष्य समाप्त हो 
जाता! . 


सम्पुणं श्रंक कां सिहावलोकन-- सम्पूर्णं नाटक मेः तीन महतत्वपुणं घटनाएं 


दै-- (१) श्रलकषेन्द का श्राक्रमण, (२) नन्दकुल का उन्मूलन, (३) सिल्युकस ` 


का परामव। इन इतिहास प्रसिद्ध घटनाभ्रोंमेसे प्रथम का उल्लेख इस श्रंक 
मे हमा है । तप्टशिला गृरकूल मे युवकों की एक एेसी मण्डली मञ्च पर 
घ्माती है, जो तत्कालीन राजनंतिक क्रांति की ज्वालाको प्रज्वालत करनेमें 
प्रयत्नशील है । भ्रयम दृष्यमें ही मत्री, परेम भौर विरोध का .बीजांकुर 
> बाई देता है । करमानुसार विरोधी दलों का सामना होताहै, संघषं प्रबल 

\ता है श्रीर नाटकीय घटन्नाघ्नों मे जटिलता बढ़ती है । विकास मन्थर गति से 
प्रागे बढता है । कथानकं मगघसे लेकर गांधार तक्र फल जाता है। 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य नन्दक्रुल कौ जड मे संघषं जमा देते है श्रौर बीन को 
ऊष्मा व जल देने लगते हँ । इधर घटनाभ्रों के दूसरे केन्द्र स्थल गान्धार 
राज्य मे, सषु तट पर मी भ्रलका आर संहरण कौ प्रेरणा से संघषं प्रारम्म 
होता है । उचित समय पर चन्द्रगृप्त भ्रौर सिल्मूकस का परिचय होता है । 

न्त में, दाण्डायन के भ्राश्रममे सिकन्दर भी चन्द्रगप्त के व्यक्तित्व से 
प्रभावित होतादहै। इनं सब षटनाभ्रों के साथ ही एतिहासिक सत्यमी 
सामने श्राति र भरौर राजनंतिक तथा सामाजिक स्थिति का परिचय मी मिलता 

। पर्वतेदवर श्रौर गांधार नरेश के बद्धमूल वैर नाटक के विकासमंम हतत्वपुणं 
+ ? उधर चाणक्य की षद्धिकुश्लता पे नन्दकूल मौर पव॑तेश्वर मं नाटकीष 
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ढंग से विषमता जम जाती है । सवत्र यह्‌ जिज्ञाक्षा वनी रहती टै क्रि श्रव प्रागे 
क्या हेणा ? 

कुछ खटकने वाली वातं- (१) प्रथम दुश्यमें ही प्रान्तीयता के रूपमे 
संक्रीणं मनोवत्ति का परिचय मिलता है--पर चाणक्य के विपरीत कथने 
गृरुकुल मे ही अ्रसि का कोष से वाहर प्राना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । 


(२) तीसरा श्रौर चौथा दुय कथा-विकरास में पूर्णं रूप से बाधा उपस्थित 
करता दहै! इन द्यो को किसी श्रन्य द्य में मिलाया जा सक्ता था) ग्राम 
नेयता के लिएये बाधक ही ्ह। 

(३) दूसरे दय के इतने लम्बे-लम्त्रे गीत कथा-विक्राम मे गाधकं है । 
इनको माषा दुरूह्‌ हो गयी है.। | 

(४) चाणक्य द्वारा हर स्थान पर ब्राह्मण शब्द का पाठ पटना श्रधिक 
स्वामाविक नहीं लगता । 

(५) भ्रचेत चन्द्रगुप्त के पास मयंकर व्याघ्रको वंठा देना प्रस्वामाविक 
प्रतीत होता टै । 

(६) मोले-माले वच्चे की' तरट्‌ सिल्यूकस को चकमा देकर श्रलकाका 
ˆ , श्रोफल होना हास्यजनक्र है । 
` (७) दसवां दृश्य कथा-संगठन की दृष्टि से मह्॒वहीन है 

द्ितोय अक 


प्रथम दुश्य--इस दुर्य मे फिलिप्स' श्रौर॒सिल्यूकस ओर कानं लिया, 
चन्द्रगप्त श्रौर सिकन्दर श्रादि कई विपक्षी है, जिनका परिचय हम रथम श्रक्‌ 
के सभी द्यो मे मिल च्ुकाहै। प्रारम्मसे एकाकिनी कार्नेलिया सिन्धु के 
किनारे ग्रीक शिविर में बैठी है! उसका हृदय मारत की प्राकृतिक शोमास 
मुग्ध है । वह मारत-मक्ति का गीत “श्ररुण यह्‌ मधुमयर न्ग हमारा बडी 
तल्लीनता से गाती है । उसी समय दष्परवृत्ति वाला फिलिप्सं शिविर म प्रवेश 
करता, है । वह श्रपनी कलुषित मनोवृत्ति को श्रमिन्यक्त करता हे। कानलया 
उसे ठकराती है । ्रन्त मे वह्‌ कामामिभूत होकर उसके ऊपर श्त्याचार करना. 
चाहता है । तभी चन्द्रगुप्त श्रवेश करके उसका त्राण करता रहै) पुतः मच 
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पर सिकन्दर आता रहै, जो चिन्तामगन दिखाई दतादहै। तमी फिलिप्स, 


प्राम्मपक, सिल्यूकस श्रौर चन्द्रगप्त का प्रवेश होता है। चन्द्रगुप्तको श्रपनी 


सहायता का लोभ देना चाहता है, प्र वह्‌ स्वाभिमानी, साहसी, वीर क्षत्रिय 
शत्र केःटिविरमंदही भे मगधका उद्धार करना चाहता हु, परन्तु यवन। लुटसों 
की सहायतामे नही," लूट के लोम से हत्याव्यवसायियों को एकत्र करकं उन्हे 
वीर साहसी कहना, रण कला का उपहास करना दै, रनाय । देशद्रोही । 

ग्राम्मीक | चनद्रगप्त रोटियो कं लालच.सेया घृणाजनकं लाम से सिकन्दर 
के पास नहीं श्राया है।' ग्नन्तमें वह श्राम्मीक, फिलिप्स, एनिसाक्रोटीस कों 
घायल करता हृभ्रा शिविरसे बार्हूर हो जाता दहे) | 


„ 


द्वितीय दश्य-- स्यान फलम तट का वन पथ है । पहने चन्द्रगुप्त, चाणक्य 
प्रर ग्रलका का प्रवेश होताहै ।ये तीनों सिहरणकी प्रतीक्षा करते हए 
बातचीत करते ह । चाणक्य कां संहरण के भ्रागमन पर पूणं विर्वास दै। 
इसी समय, सिहरण गांधार नरेश कोः सहारा देते हृए लाता दहै । ग्रलकाका 
ग्रपने पितासे साक्षात्‌ होता है। पुनः मावी योजना के विषयमे चाणक्य 
बताता है कि. “सिहरण श्रौर श्रलका को नट-नटी एवं चन्द्रगुप्त को सपेरा 
मौर ब्रह्मचारी बनना होगा तथा पवंतेश्वर को सेनाम तुम. सबका काय- 
व्यापार होगा 1 उसी सेना मे मगृघ-राजक्रुमारी कल्याणी पुरुण वेष धोरण करके 


भ्रपनी प्रथक्‌ छावनी डले हए दै । तीं पुरुष वेश.मरे कल्याणी ्रौर॒पवंतेर्वर ` 


की वातचीत होती है । पनः नट, नटी रौर सपैरे के वेश्य मे सिहरण, प्रलका 
श्रौर चन्द्रगुप्त की बातचीतं पत्रतेश्वर से होती है। गरे यवन सेन" कं विषयमे 
कछ मूक्ष्म संकेत करके कल्याणी के शिविर की श्रोर जाते है, जहां कल्यपणी 
 श्रौर चन्द्रगप्त श्राप्रसमे एक-दूसरे को पहधान नेते ह1 यदीं दृश्य समाप्त 
हाता 7 | 

ततीय दुद्रय ~ स्थानः युद्ध क्षेत्र है । पवेतेश्वर का सेनःपतिसं प्रह कहना 
म स्वयं गज सेना का संचालन कलू्गाः युद्ध कौ संघषताको प्रकट करता 
है । उसो समय वेल वदने चश््रगप्त श्रौर कल्याणी प्रवे करते है । उनके 
वार्तालाप से केवल यह्‌ प्रकट होतारहै करि कल्याणी चन्द्रगप्तसे प्रेम क्ररती दै 
भरर चन्द्रगुप्त को देश की ददशां के प्रति चिन्ताहै.। वे पुनः युद्ध करते है । 


षे 
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सिल्युकस श्रौर परवंतेश्वर का प्रवेश, पवंतेशवर कौ श्रपनी शूरवीरों की श्रोज 
सरी वक्त॒ता देना युद्ध के अनृक्रनदही द । पर थोडी ही देर पश्चात्‌ वहु सिक- 
न्दर गे सन्धि स्वीकारकर लेताहै। प्वंतेश्वर के पतनम सहायकन होन 
पर राजकुमारी कल्याणी छद्‌म-वेप उतार कर यहं कहते हुए चली जाती है- 
“तुम्हारे पतन में सहायक न हो सकी, बड़ी निराश हुई ।'' अ्रन्त में घायल 
सिहरण श्रौर श्रलका को आम्मीक भ्राकर बन्दी.बनाता है ्रौर उन्हूं सिकन्दर 

की सहमति से पवंतेरखवर के शिविर मे रखा जाता दे । ¦ 


चतथ दश्य-- स्थान मालवमे सिहुरणके उद्यान का एक ्रंश है। 
, ्रारम्म मे कोमल-कल्पनामयी मालविक। ओर श्रतुप्त चन्द्रगुप्त को बातचीत 
होती है । चन्द्रगुप्त स्निग्ध भावनासे यह्‌ कहकर क्रि “रेणभेरी के पहले 
यदि मधुर भुरली की एक तान सुन नु, तो कोई हानि नर्ही होगी" प्रकट 
होता है। तमी चाणक्यका प्रवेश होता है। वह चन्द्रगुप्त कोः एेसी कोमल 
ग्रौर श्रसामयिक जातोंसे बजित करके यवन-सेना की गतिविधियों कौ 
जानकारी प्राप्त करता है । यहीं यह ज्ञात हो जाता है कि भगध की कई लाख 
सेना को सुनकर सिकन्दर के सिपाही विरोह करदेतेहँ श्रौरभ्रागे बढ़ने के 
लिए प्रतिकार करते है । इधर चाणक्यकी श्रोरसे मालवोंको ्रपनी भ्रोर 
मिलाने का पूणं प्रयत्न हो रहा है] चनद्रगप्त शुद्रकों की सेना का सेनापति 
बनता है । अन्त में, मालविका ग्रौर चन्द्रगुप्त के वार्तालाप.से दुर्य समाप्त 
होता है । ्‌ | | 
पंचम दुश्य---स्थान बन्दीगृह है। घायल संहरण श्रौर ब्रलका का 
वार्तालाप होता दै । अ्रलका सिहुरण को यह बता देती दै कि उनका बंदी 
हो>. ्राचायं चाणक्य को ज्ञात है । मालवो पर ब्राक्रमण होने से निरिचन्तता 
, इसलिए प्रकट होती है, क्षद्रकों श्रौर भालवो मेसन्धि हो गई टहै। उन दोनों 
की सम्मिलित ` सेना का ` सेनापति चन्द्रगुप्त भ्राक्रमण का प्रतिरोधे करेगा । 
वीर हृदय सिहरण युद्ध कौ बात सुनकर इर परिङ्िथिति मे वहां पहुंचने कै 
लिये लालायित.लेता दै । वह स्रलक्रा पै कोई युक्ति निकालने के लिए कहता 
है । यहाँ यह मी सूचना मिल जाती है कि पवतेश्वर श्रौर स्राम्मीक मे सन्धि 
हो गई है) सिहरण के इस कथन से. श्रलक। । तुम पत्रेतेश्वर कौ प्रणयिनो 
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बनोगी ! श्रच्छा होता कि इससे पहल मँ न रह पाता ।' उसके श्रलक्राके प्रति 
प्रमकामी व्यक्तीकरणहा जाता । भ्रन्त मे, अलका पवंतदवर के साथ 

चाणक्य की भ्राज्ञासे प्रणयका स्वांग रचकर उसे सिकन्दर का मावी प्राक्रमणः 
मे सहायता नं देने के लिए वाध्य कर देती है प्रौर वह ग्रपने इसी कपटपूण त्रम 
के वल पर सिहुरण को मुक्त करा देती 


दष्ठ दशय - इस द्श्य मे मालवो के स्कन्धावार में युद्ध-परिषद्‌ का प्रायोजन 
होतादहै। मालव ग्रौर कषद्रकों की सम्मिलित सेनाका सेनापति प्रारम्ममे 
नागदत्त ग्रादिके विरोध करनेपर मी सिहरणकी श्रमिलापानुसार चन्द्रगुप्त 
बनाया जाता है व्यास पीठसे चाणक्य का वक्रता ्रौर प्रोजपूणं व्याख्यान 
होता है जिसमे यंह भी संकेत मिल जाताटै कि "यवन सहायता के लिए 
पर्वतेदवर की सेना नहीं स्नःमेगी' । यवन सेना मे विद्रोह मीहोगयादै। 


सप्तम दुश्य- यह्‌ दुस्य बहुत ही छोटा है । पवेतेदवर के प्रासाद मे ्रलका 
श्रीर पर्व॑तेहवर दिखाई पडते हँ । पर्वतेश्वर श्रषनी विषम सम्स्याको श्रलका 
के सम्मुख रखता है क्योकि वह श्रपनी प्रेयसी अलका के सम्मृख तो मालव युद्ध 
मे मागलेनेके लिए प्रतिध्रूतदहो चुरा, उधर सिकन्दरने भ्राठ सहत 
 भ्रश्वारोही मगि है । एेसौ स्थितिमे ही श्रलका समा देती है .कि सिकन्दर के 
साथ सन्धि नही हुई, पराधीनता को स्वीकार किया. गया पवंतेश्वर एक 
हजार श्रस्वारोहियों को लेकर : सिकन्दर कौ भ्रोर जाने की योजना बनाता है 
उसी समय श्रलका वहाँ से निकल मागने कौ योजना.निरिचत करनलेतोदहै। 


प्रष्टम दृश्य--रावी.के तटे पर संनिको~के साथ मालविका ग्रौर चन्द्रगुप्त 

का प्रवेश होता है। वातचीत मे युद्धानुक्‌ूल वातावरण को शीघ्रता प्रकट 
नोदी 81 इसी समय संहरण का प्रवेद हंता है । चन्द्रगप्त उससे यवनो की 
लसेना पर श्राक्रमण करने को इसलिए कहता है जिससे उनकी सामग्री नष्ट 
हो जाय । मालविका उसी समय श्रलका को यद्‌ अ्राकर सुचना देती है कि पव- 
। तेदवर प्रतिज्ञा मंग करके रिकन्दर की सहायता को श्राया ट । सिकन्दर के दूत को 
निरादत करे सिहरण लौटा देता है । अरन्त मेसििहुरण श्रौर चच्गुप्त के वार्ता- 
लाप से मारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्धहोतीदहै श्रौर 
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इस समय चन्द्रगुप्त सिहूरण को यवन राजनीतिसे लडनेके लिए सलाह 
देता है । . 

नवम दृश्य--कलत्याणी आयं चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती 
है, पर मनोविज्ञान का पण्डित चाणक्य उसे चन्द्रगुप्त कै प्रेमपूणं हृदथ को ठेसं 
लगने का मय दिख।कर रोक लेता है । उसी समय राक्षस का प्रवेश होता है, 
उसे वह माव मय कौ श्राशंका दिखाकर उसकी राज्य मक्ति प्रथवा मगधके 
परति प्रेम को उत्तेजित करते हए एवं ब्राशंका उत्पन्न करके रोक लेता है । 
इन दोनों के यहाँ रहनेमेहीउसेलामटोने की सम्मावना दै । 

दशम दश्य--यह द्वितीय भक का श्रन्तिम दुश्यटै। मंच पर मालव दुगं 

का मीतरी दरवाजा दिखाया जाता है । श्रलका ्रौर मालविका का वार्तालाप 
होता है । दोनों स्त्रियों की बातचीत सेस्व्री-सुलम प्रवृत्तियां प्रकट. हौतीह। 
श्रलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तमी तो वह्‌ श्रायुध रखने क लिए 
प्रग्रह करती है! मालविका का हृदय कोमलता श्रौर दया से परिपूर्णं है तमी तो 
वह कटेती है“ डरती ह र्त की प्यासी छुरी श्रलग करो श्रलका, मने 


` सेवाःत्रत लिया है ।' तमी शीघ्रतासे सिकन्दर श्रौर सिहरण एक-दूसरे पर `. 


वार करते हए प्रवेश्च करते हँ । यवनराज सिहरण के . भयानक प्रत्य।घात से 
धायल होकर गिरता है । सिह्रण सिकन्दर को प्राणदान देकर छोड देता है । 
पीछे से यवनसेना दुगं-द्वार तोडती हुई मीतर प्रवेश करती है । सिह॒रण वीरता 
एवं उत्साहपूवंक मालवो को विशवास कराता है। उसी समय चन्द्रगुप्त 
प्नौर सिल्यूकस का प्रत्याघात्‌ करते हए प्रवेश होता है 1. भ्रन्तमे, कृतज्ञता का 
बोम हलका करने के लिए चन्द्रगुप्त उसे मी छोड देता है । 
` सम्पुणे श्रंक का सिहावलोकन--दिितीय भ्रक में सीमा प्रान्त की राजनीति 
का यथातय्य उद्घाटन हुश्रा है । चन्द्रगुप्त फिलिप्स के कामुक व्यवहारसे 
कानेलिया की रक्षा करता है । साथ ही, वह कार्नेलिया का प्रेम-माजन प्रौर 
ध्राकषंण का केन्द्र बनकर सिकन्दर कै मुख पर अपमान की थाप लगाकर 
उसके शिविर से निरभेय होकर आ्आताहै। सिकन्दर श्रौर पुरुमे युद्ध श्रर 
तत्यश्चात्‌ सन्धि होती है । चाणक्य का बुद्धि कौशल सूत्र रूप मे सम्पूणं 'पर्चिमी 
"सीमा तटं मे फला रहता है श्रौर उसी के प्रमाव से श्रलक्षे्रक्षद्रको श्रौर . 
मालवो से लड़ने के पश्चात्‌ पुनः अपने देश को पराव तित हो जातारहै। ण्हां 
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्षुद्रकों श्रौर मालवो की सम्मिलित सेना का. सेनापति चन्द्रगुप्त बनता है भ्रौर 
वहु इस पद का हावितपूरवक निर्वाह करता दहै । इसी समय ्रलकाके चक्रमे 
पड़कर पवं तश्वर भी सिकन्दर के युद्ध मे योग देता है । यह कृत्य उसकी देश 
मवित मे बदा लगाता है । यहां विशेष बात यहं हुई कि जिस मगध का चाणक्य 
को उन्मूलन करना है, उसकी राजकुमारी कल्याणी प्रौर्‌ श्रमात्य राक्षस भी 
चाणवयके कार्यम योग देते है! मालविका श्रौर श्रलकाकी तत्परता भी 
सराहनीय है । ग्रन्त मे, चन््रगप्त का सिल्यूकस को ग्रौर सिहुरण.क। सिकन्दर 
को चंगुल मे फंसेःहोने पर मी छोड देना उनकरौ वीरोचित उदारता प्रार्‌ मार- 
तीय कृतज्ञता के सूचक हैँ । यहाँ चन्द्रगुप्त का स्वावलम्बी व्यक्तित्व मौ देन 
को मिलता है) | म 
कुछ खटकने वाली ब(ते--(१) पहले दृश्य में चन्द्रगुप्त के निकल. मागने 
पर सिकन्दर दारा . सिल्यूकस से पू जाने पर कि "यह्‌क्थाहै? उत्तरम 
भ्रापका श्रविवेक' उचित प्रतीत नहीं होता । उस पर भी यह उत्तर सिल्यूकस 


का है जिसके लिए सिकन्दर कुछ देर पहले ही कह चूका है--तुम प्रपनका 


विचाराधीन समको 1' इसमे शिष्टाचार की हीनता ही प्रकट होती हे, 
(२) दूसरे दुश्य मे हास्यास्पद यह्‌ है कि सिकन्दर से सामना करत ताल 
.पवतेश्वर को मगधं सेना के श्रागमन की सूचना ही नहीं भिल पाई । ¦ 
(३) पांचवे दृश्य में संहरण के सोने के लिए जाने के पश्चात्‌ पवेतेश्वर 
का श्रलका के एकान्त कक् मे श्राना उसके चरित्र को गिराता है । 
(४) छठे द्श्य मे उन्हीं संकेतो की पृनरावत्ति है, जिनका संकेत चौथे 
ओर पांचवे दृश्यों मे मिलता है। ्‌ 
(५) छठ दृह्य में नागदत्त का श्राचायं चाणक्य की वस्तुता के पश्चात्‌ 
विरोध का यह्‌ स्वर एसा नही हो सक्ता" रौर एक क्षण पश्चात्‌ ही समभ 
गया, चन्द्रगुप्त को ही . सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रोःयस्कर होगा 
„ उसको यहं विरोध ओर स्वीकृति हास्यास्पद हे । त 


(६) अलका के मृख से . राजकुमारी मालविका जां, परन्तु सिह॒रण को 
शीध्र भेज दे. कना कु रिष्ट प्रपीत नहीं होता । 


~ + 


2 क 0 


चन्द्रगुप्त : कथासार 


न 
११) 


तृतीय अदधुः 

प्रथम दय स्थान परिचमी सोमातट ही है। राक्षस एकाकी माव से 
मावो में खोया हूग्रा दिखाया जातादहै। उपी समय एके चरका प्रवेश होता 
है, जो चाणक्य की योजना कै भ्रनुसार बतलातादटै कि नन्दने आपसे मिलकर 
चक्र रतने के कारण सुवासिनी को श्रमियुक्त बनाकर कारागार में डाल दिया 
दै ग्रौर विद्रोह के श्रपराधमे राक्षस को बन्दी बनाकर लाने दाल को पुरस्कार 
की घोपणा कर दी है। पूतः राक्षस राजसेवा को विइवासघातिनी वताता हृश्रा 
धिक्कारता है । इसी समय, पूवं योजना के अनुसार एक सैनिक आकर वन्दी 
नाने का प्रयत्न करता है। तत्क्षण पूवं सैनिक का वणन क्रते हए श्रन्य कई 
मनिकुश्राति हैँ ग्रौर राक्षप्तके शरीरकी रक्षा करते हँ । राक्षस, चाणक्य की 
विलक्ष वृद्धिसे पराम्‌त होतादहै। उसे सक्षेपः रूपमे बताया जातारैकि 
रावी तट पर विशाल शिविर मे सिहूरणश्रौर ्रलकाका विवाह होगा ्रौर 
सिकन्दरने मी उस वीर रमणी एवं श्रम्मीककी बहनको देखनेकेलि ` 
निमन्त्रण स्वीकार कर लियादहै। , 

ह्ितीय दश्य- स्थान रावी तट पर उत्सव रिविरमे.टै। परवतेश्वर 
एकान्त में श्रलका द्वारा किये गये भ्रपमान प्रर खीमताहै भ्रौर मृत्यु का वरण 
करना चाहता है । उसी समय चाणक्य प्राकर उसे भ्रात्महत्या-रूप घणित कार्यं 
करने से रोकता है । यहीं पवंतेरवर चन्द्रगुप्त को महत्ता स्वीकार करता है । 
साथ ही, पवेतेरवर मे यवनो से प्रतिरोध लेने के लिएभ्रा्ाका संचार होता 
है । श्रपनी बेटी अ्रलकाका श्युम विवाह श्रपनी बृ श्राखों रे देखने के लिए 
गान्धार नरेश का प्रवेश होतादहै। वहीं पर कानंलिया श्रौर -चन्द्रगृप्त की 
दो-दो बातें हो जाती हैँ । फिलिप्स प्रवेश करके चन्द्रगुप्त से भ्रमिम्‌त होता 
है 1 राक्षस श्रौर चाणक्य की बातचीत होतीहै श्रौर वह राक्षस के कोमल श्रंग 
पर प्रहार करके वाक्‌-चातुयं से उनकी श्रंगुलीय मुद्रा ले लेताद्रै। कल्याणी 
मगध की ग्रोर प्रस्थान करतीदहै+ म 

ततीय दृश्य- रावी के तट पर यवन सेनापति सिकन्दर को विदा करने 
के लिए चाणक्य, पवंतेइवर, सिहुरण, श्रलका, मालविका, ्राम्मीक प्रादि 
उपस्थित होते हैँ 1 सिकन्दर चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ होने से पूवं बधाई देता है। 


र `  जन््गुप्त समीक्षा 


अन्त मे चाणक्य को घन्यवादे प्रदान करता हुश्रा सिकन्दर यह्‌ कहता है, ^ 
- तलवार खीचे मारतः में श्राया श्रौर हदय देकर जाता ह॒ । ' चाणक्य की मेगल- 
कामना के सोथ दुर्य समाप्त होता है ।. ¦ 


चतुथे दशय -पथ में राक्षस को यथातथ्य वस्तुस्थिति का मान हता है । 
चाण्क्य का रचा दज यह सव पड्यन्त्र वह समभ लेताहै। सिंहूरणश्रौर 
प्रलका का प्रवेश मो मगध शासन की चिन्तां में होता है) पवंतेवर स्वप्रतिज्ञा- 
नुसार मगध जाने के लिए यार होताहै। दुर की सूक रखने वाला चाणक्य 
चन्द्रगुप्त को मगध जाने मे रोक देता है। उसी समय फिलिप्स का दन्द युद्ध 
के लिए चन्रगुप्त को श्राह्लान मिलता है । भरन्त मे, चाणक्य समी को श्रारवस्त 
करदेतारहै। 

चम द्र्य -नन्द क रगशाला । ` नन्द श्रौर सुवासिनी का ` वार्तालाप 
होताहै। नन्दका हृदय मी अशंकित हो रहा है, इसलिए दुःखी है । उसके 
कथन से यह्‌ सूचना मिलती है क्रि उसने सेनापति मौयं को श्राजोवन अन्धक्प 
कादण्डदियादहै। नन्दको राक्षस का परमाव संटकता है. इसलिए मदिरा 
पान करके वह॒ उन्मत्त होता है । साय ही यह्‌ मी स्पष्ट हो जाताहैकि 
सुवासिनी प्रत्यक्ष रूप से राक्षस को प्रेम करती है । नन्द के घृणित विचारो की 


सीमा मे वह नहीं श्रा सकती । संकट के समय पर प्रेमी भ्रागात्य राक्षस श्रन्त म 


, 'सुवासिनी को रक्षा करता है । 


पष्ठ वृर्य इस वृश्यमें कुसुमपुरके प्रान्त मागमे मगघके शासन के 


परिवतंन का परोक्ष प्रयत्न दिखाई देता है । चाणक्य मालविका को नृत्यकला 
के प्रश्रय से नतकी बनाकर नन्द की, सगशालाकी शरोर राक्षस कौ मुद्रासे 
मुद्रित जाली पत्र भेजता है । चागक्थ को मगध के विजयः करने मे पूर्णं विश्वास 
टे । कुसुमपुर को देखकर उस वाल-स्मृतियां सजग हो उस्ती ह प्रौर वह्‌ 
एक सस्वरा स्वगत कथन. कर डालता है । वहीं पर एकं सुरंग तोडकर गरन्कूप 


से दक्रैटार का निष्कासनं होता दै । जक्टार की वेदना भरी ग्रभिव्यक्तिके ` 


दद्द शक्रटारंश्रीर च।णक्य मगध शासन को उलट देने के लिए 
टोत दै । क 


सप्तत बु्य--राजमन्दिर.के प्रकोष्ठ में विचारमग्नं नन्द एकाकी दिखाया 


दृट्प्रतिज्ञ 


= 


[ 
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जाता है। उसी समय वररुचि के साय चन्द्रगुप्त को माता श्रपने पति भौर 
पुत्र के प्रति न्याय की याचना नन्दसे करने श्रातीहै, पर वह उसकी नहीं 


सुनता । रोष मरी सेनापति -मौ्यं की ण्तनी नन्द को 'जारज पत्र श्रौर रक्त. 


रगै हाथों से महापद्म नन्द को छत्यारा' कटनी है । नन्द उसे श्रपमानित करना 
चाहता है । वररुचि उसकी रक्षा करना चाहता है, तमी नन्द उन दोनो को 
मी षड्यन्त्रकारी सममः कर बन्दी करवा देता है । इसी समय भ्रामात्य राक्षस 
को मुद्रा वाला जाली पत्र प्राप्त होने कौ सूचना मिलतीहै। इसी श्रारोपमें 
मालविका मौ बंदिनी की जाती है। भ्रन्त में नन्द विचलित माव से सोचता 
हश्रा मंच पर रह्‌ जाता है। | 

` श्रष्टम वृर कुसुमपुर के प्रान्त माग के पथ मे पवतेरवर सीमाप्रान्त की 
सूचना चाणक्यकोदेताहै। हन्द युग मे फिलिप्स मारा गया श्रौर समस्त 
उत्तरापय मे उसके मारे जाने से नवीन उत्साह फल गया है † सिकन्दरं के 
मरने कौ सूचना मी मिलती है। उसी समय श्रलका श्राकर नन्द के प्रकोष्ठं 
भे हुई षटनाभ्रों की सूचना चाणक्य को देती है । भ्रलका-श्रवसर पाकर नगर 
मरमं नन्द के प्रत्याच्नारों क विरोघ में जनता मे उत्तेजना मरती है। समी 
घंदजन गृफाके गुप्त ह्वार से निकल कर चाणक्य से मिलकर प्रतिरोध की 
दृढ प्रतिज्ञा करते हैँ 1. उसी समय घटना स्थल पर चन्द्रगुप्त मी श्रा जाता दै । 
उसी समय नन्द ॐ राक्षसी श्रत्याचारों से उत्तेजित नागरिक प्रवेश करते हँ । 
शकटार करौ रक्षा का मार चन्द्रगुप्त लेताहै। दुर्य के ्रन्त में वररुचि श्रौर 
चाणक्य को परिस्थित्तिजन्य बातें होती है । | | 

नवम दुय नन्दं को रंगशाला मे बन्दी वेश मे राक्षस श्रौर सुवासिनी 

भ्रवेश करते हँ । पत्र के सम्बन्ध भं राक्षस नन्द को विश्वास दिलाता है कि 
यह पत्र उसका लिखा नहीं है । पर मुद्रा दिखा कर नन्द उसका मुख बन्द कर 
देता ह । उसी समय सतारे नागरिक उोजित होते है । नन्द के ऊपर अनेक 
मरपराधीं के प्रत्रन श्ररोप लये जाते हँ) चाणक्य प्राकर श्रपनी खुली हई 
शिखा दिलाता हे । प्रन्तः मे, नन्द श्रपनी प्यारी बेटी कल्य.णी को सामने देख 
कर क्षमा मांगना है, पर इतने मे ही शकटार उसका बधं कर देता है) उसी 
समय सवसम्मति न चन्द्रगुप्त सिंहासन पर मूर्धामिषिक्त किंथा जाता है। ` ` 

 सम्पुणं श्रंक का .सिहुष्वलोकन---इस श्र॑क में सम्पण. काय-व्यापारो का 
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स्त्र मगध बनता है, सारे घातप्रतिघात नन्दकुल के उन्मूलन की प्रर प्रवृत्त 
होते ह । चाणक्य का केन्द्र-विन्दु श्रव मगध का शासक गौर शासन ही वनता 
है । चाणक्य के दारा राक्षस का विश्वास म्रजित करना, पवंतेश्वर को भ्रात्म- 

हत्या से वचना, ये सवं उसी उद्य कौ धति के लिए साधन स्वरूप हँ । 
पवं तेङ्वर सिहरण का विघ्न न वने, इसलिए उसे श्रपने सा मगध ले“जाता 
है ! इघर उचित घटना पर दही, जबकि नन्द सुवासिनी पर्रत्राचार्‌ करन। 
चाहता है, राक्षस वहां पहुंचता हं । नागरिको को उत्तेजित करके मगधका 
शासन प्ररिवतित किया जा सकता ट पौर वही चाणक्य ने क्रिया। नन्दक 
ऊपर जनता की श्रोर से श्रनेक भ्रपराध घोषित क्रिये जाते हं । भ्रन्त मे उत्ते- 
लित शकटार उसका वध करदेता है! इसी समय लोग एकस्वर होकर 
र चन्द्रगुप्त को दासक स्वीकार करते हैं । 


` कुछ खटकने वाली बाते-- (१) द्वितीय दृश्य र कानेलिया के द्वारा बाते 


करते टये सूनकर मी, उमे एकाकिनी समभते हए फिलिप्स का प्रवेश करना । 
(२) श्रलका भ्नौर हरण के विवाह्‌-उत्व के समय एन मौके पर दही 
वृद्ध गांधार नरेश काप्रवेश करना । ५ 


(३) राक्षस द्वारा उाणक्य को शत्रु समभते हृए मी श्रंगुलीय मुद्रा . 


प्रदान करना 1. | 
(४) क्षण-कषण निरते-पड्ते शक्टार के मुह से लम्बे-लम्बे वाक्य 
बूलवाना । | | 
(५) पांचवे द्य में भ्रगघ स॒प्ण्ट नन्दकी रंगशाला भे राक्षस काबे- 
रोक-टोक प्रवेश कराना मी पाठको कौ खटकता ह| 
्‌ चतुथं अंक 
` प्रथमं द्य -प्रारम्ममे मगधके राजकीय उपवनमे विचार निमग्न 
कल्याणी शरवे करती है । उसी समय मद्यप की, सी चेष्टा करता हृता पवं ते- 
श्वर मी प्रवेश करता है। उन दोनों का विषमताजन्य वार्तालाप होता है । 
-कतेदवर कौ नीच प्रवृत्तियों के ` परतक्रिया स्वरूप कल्याणी उसका वध र 
देती है 1 तमी चन्द्रगुप्त का प्रवेद 


श होता है । कल्याणी .म्रपने . पिता के विरोधी 


॥,, 
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से प्रणय नहीं कर सकती, इसलिए वहं मृत्यु का वरण करती है । उसी समयः 
चाणक्य भ्रपने निष्टरुर पर दृढ चरित्र का परिचयदेतादै। । 

दितौय दृश््य-पथ मे राक्षस प्रौर सुवासिनी का वार्तालाप होता है।. 
पिताकोौश्राप्ति होने पर सुवासिनी पुनः उनकी संरक्षता पं जाने के लिए 
उत्युक दिखाई देती है । इस पर राक्षस को चाणक्य के प्रति उसकी शंका होती 
६। नेपथ्यसे श्राने वाली गान की प्रतिक्रियास्वरूप वह्‌ चाणक्य का विरोघ 
केरने के लिए क्टब्रद्ध होता है। 

ततीय दुश्य--यह मगध की आयोजित परिषद्‌ का दुश्यदटै। राक्षस 
चाणक्य दवारा विजयोत्सव न मननेकौ भ्राजाका विरोध कलापू्णं ढगसे 
परिषद्‌ के सदस्यों मेँ उकसाता है श्रौर तटस्थ बने रहने की प्रवृत्ति श्रपनाता 
है । मौयं सेनापति भ्रौर उसकी पत्नी प्रत्यक्ष ही उत्सव न मनाने काकारणः 
चाणक्य से पचते हँ। वह उसका उत्तरदायित्व समभते हुए प्रतिकार कर 
देता है । श्रपने को परतन्त्र समभने कौ प्रवृत्ति ही मौयं एवं उसकी पतनी को 
राज्य छोड देने के लिए वाध्यकरदेतीरहै। चाणक्य श्रौर सुवासिनीका 
वार्तालाप होता दहै जो चाणक्य मे हदय पक्ष का द्योतन करता है। चरके 
श्रागमन से सिल्युकस के पुनः भ्राक्रमण ; की सूचना मिलती है । मालविका से 
ज्ञात हुग्रा कि दक्षिणापथ में चन्द्रगुप्त को श्रपूवं सफलता मिलीरहै\ साथदही 
यह मी पता चलता है कि सुदूर दक्षिण मे जाने के लिए उसे चाणक्य कां भाज्ञां 
नहीं थी । 
चतथं दश्य-- राज प्रकोष्ठ मे चन्द्रगप्त भौर कोमल कुमारी मालविका का 
वार्तालाप होता है । उन दोनों की बातों से उनके हादिक पक्षो. का भअर्मिष्यक्ती- 
करण होता है । मालविका के इसे कथन से कि श्राज शयन मे घातक भ्राएगे ।* 
उसके जीवन के प्रति पाठक चिन्तित भ्रौर व्ययित होने लगते ह । 

पंचम दुश्ष्य--राज मन्दिर के प्रान्त माग मे-विचारमग्न चन्द्रगुप्त दिखाई 
देता है । इसी उद्विग्नता का निवारण करने के लिए वह्‌ तत्काल चाणक्य को 
बृलवाता है. चाणक्य से चन्द्रगुप्त भ्रपने माता-पिता के निर्वासित होने का 
कारण पृषता हँ । जब्र चन्द्रगुप्त यह्‌ कहता है- “यह्‌ अक्षुण्ण अधिकार भ्राप 
कसे मोग रहर? तमी चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है ओर वह 
श्रपनी वास्तविक स्थिति का अनुमव करते हए वहां से चला जात। है । उसी 
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समय संहरण मालविका की हृत्या की सूचना चन्द्रगुप्तको देता है श्रौर 
चाणक्य के चले जाने की सूचना पाकर वह्‌ भी वहां से चल देता है । 

` षष्ठ दृद्य- इस दृश्य में पुनः बटना केन्र पङ्चिमी सीमा तट बनता है । 
प्रारम्ममे सिन्धु तट पर एक पणकटी मेँ चाणक्य म्रौर कात्यायन में स्थिति- 
विषयक वार्तालाप होता है । यह सूचना भी मिलती है किं राक्षस श्रव सिल्पूकस 
कीकन्या को पढ़ाने का काय करता है । चाणक्य कात्यायन को मगध जाने कौ 
सलाह देता है. जिससे शीघ्र ही चन्द्रगुप्त घटना-स्थल पर भ्रा जाये । चाणक्य 
अव मी विराल साम्राज्य का स्वप्न देखने के लिए प्रयत्नशील है। कात्यायन 
यह्‌ मी सूचना देताहै कि यवन बाला. का्नेलिया पूणं रूप से श्राय संस्कृति 


मे निष्णात है । चाणक्य श्रौर श्राम्मीक के वार्तालापसे ज्ञातहोता है कि 


भ्राम्भीकं श्रपने किए हए दोष की कालिमा पश्चात्तापके जल से प्रक्षालित 
करते हए प्रतिशोघ लेने की सामथ्ये समेटे हए दै । उसी समय देशद्रोह की 
मसि से कलंकित श्राम्मीक. की राष्टीय भावनासें श्रोत-प्रोत प्रग्नि ्रलका 
नागरिको की मीड में प्रसिद्ध राष्टीय गान “हिमाद्ितुग श्णद्ध से प्रवृद्ध शुद्ध 


` भारती गाती हई श्राती है । अलका भौर श्राम्भीक की बातचीतसे प्रकट. 


होता है कि अब भ्राम्मीक सुपथ परभ्रा गया है । अन्त में, वही खड्ग खोलकर 
कर्तव्य. से च्युतन होने कौ सौगन्ध खाता है। सुवासिनी के वहाँ श्राने पर 
चाणक्य को पतां चलता है कि चन्द्रगुप्त उनकी खोज के लिए उत्सुक है । 
चाणक्य. सुवासिनी को श्रपने उद्देश्य की पूति के लिए जाने की श्राज्ञादेताहै 


ओर राक्षस से प्रेम निर्वाह एवं विवाह करने के लिए बल देतां है । . सजल 


नेत्रो से श्रपने हदय के एक कोने को भ्राज भ्रन्तिम बार चाणक्य. श्रपने उद्देक्य- 
पूति क लिए कर्तव्य कौ बलि चढ़ा देता है । | 

सप्तम दृश्य - प्रारम्म मे कपिशा के एलेक्जंड्या- के राजमन्दिर मे 
` कारँलिया श्रौर राक्षस कौ बातचीत होती है । कार्नेलिया राक्षस को देशद्रोही 
बताती है । पर वह्‌ श्रपना व्यक्तिगत प्रतिशोध श्रते विपक्षी से लेने कं लिए 
कहता दै । उसी समय राक्षस के चले जाने पर कानंलिया सिल्युकस सं देशद्रोही 
एव राक्षस-तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इन्कार कर देती है । वह्‌ मी भ्रपनी 
प्यारी बेटी की प्रसन्नता को एेसा करने के लिए श्रनुमतिदेदेतारहै। . 

्रष्टम दुक्ष्य-- पथ मे चन्द्रगुप्त श्रौर संनिकका प्रवेश होताहै। वहू 


सवयं ही सम्राट्‌ से पंनिक बनना स्वीकार करता, कोक सिहरण ने 
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बलाचिकृत-का पद सम्मालने से मनाक्ररदियाहै। भ्रतः वह्‌ पद मौ चन्द्रगुप्त 
लेकर श्रौर शकटार के नाम एक पत्र लिखकर एक संनिक को मगध भेज 


देता है 
नवम दश्य--ग्रीक शिविरमे कानंलिया कौ सहायता स उसकी सखी 


एलिस क{ वर्तालाप- तत्पश्चात्‌ बंदिनी रूप में आई हई सुवासिनी कानेँलिया 
की सहायता से उसकी सखी बन जाती है । विवाहित स्त्रियो के सम्बन्धर्म 
उसकी राय तथा यौवन प्रौरप्रम कं क्षेत्रमे उसकी म्रनुमति जन्य भावना 
काव्य कं साथ दार्शनिकता लेकर प्रकट हुई है । सुवासिनी स्मृति को प्रेमका 
प्राणः श्रौर कानेंलिया निष्ठुर मानती है । अपने पिता के मूख से चन्ध्रगुप्त की 
सेना पर ्राक्रमण की बात सुनकर कानेलिया उसका विरोध करती है। पर 
सिल्युकस उसे यह कहकर कि “भै हत्यारा नहीं हुं विजेता सिल्गरुकस हं 
सन्तुष्ट कर देताहै। अन्त भें, सुवासिनी कं गाने के साय दृश्य समाप्त 
होता है । ॑ 
दशम दृह्य -प्रारम्म में युद्धक्षेत्र के समीप चाणक्यश्रौर सिहरण का 
वार्तालाप होता है । शसिहरण से यह सूचना मिलती है किं चन्द्रगुप्त ने प्रचण्डः 
प्राक्रमण किया है जिससे यवन सेना थरो उढी ह, पर वीर हूदय संहरण अब 
युद्ध मे सम्मिलित होनेसे श्रपनेको रोकनेमे भ्रसमथं सिद्धहो रहा है। 
इसलिए चाणक्य से ब्राज्ञारमागताटै। इस समय चाणक्य भविष्यकी समी 
घटनागओ्रो की सृ चना.देकर संहरण को विदा देता है 4 पुनः युद्धरत सिल्यूकस 
 श्रौर चन्द्रगुप्त का प्रवेश होता है। श्रपना प्रतिशोध लेते हुए सिल्युकस के 
भ्राघातों से श्राम्मीक की म॒त्यु होती रहै। भ्रवसर पर सिहरण चन्द्रगुप्त की 
सहायता करता है । 
एकादकश् दइय -रित्रिर के एक मागमे राक्षस श्रौर सुवासिनी का 
वार्तालाप होता है । भयमीत सुवासिनी को लेकर राक्षस वहां से माग निकलता 
है। चन्द्रगुप्त ने ग्रीक शिविर के मीतरी माग पर मी आ्आक्रमण किया-है। 
कार्नलिया को पता चलता है कि विजेता सिल्यूकस मो बन्दरगुप्तं के हाथों 
पराजित हो गया है । चन्द्रगुप्त सित्भूकस को सुरक्षित स्थान में गहुच। कर 
बन्धन मुक्ति को घोषणा करते हुए प्रस्यान करता है। कान्या उसकी 
श्रोर देखती रहती है । ¦ 
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` दवादज्ञ दश्य-साइवटियस श्रौर मेगास्थनीज के वार्तालाप से पता चलता 
है कि समस्त ग्रीक शिविर बन्दीरहै। मालव ग्रौर तक्षशिला की सेना घेरा 


डालि हए है । उधर सिल्युक्स के “सीरिया पर मँटिगोनस ने प्राक्रमण करिया. 


है 1. इस परिस्थिति में सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त के साथ सन्धिके लिए बाध्य 
क्ियाजातादहै। भारतके लिएकन्याका दान सिल्यूकसके लिये भ्रसम्भव 
है! फिर भी चन्द्रगुप्त श्रौर कानेलिया का पूर्वं . परिचय सम्भावना प्रदान 
करतारै। साथ दही, सिल्यूकस यह बताताहै'कि कानंलियाने इस युद्धम 
भ्रनेक बाधाए उपस्थित की ह। पर ग्रन्त में, जब सित्यूुकस उसी के मुखसे 


यह सुन लेता हैकि “मँ स्वयं पराजित हु" तब उसे कानेलियाकेप्रेम का 


परिचय हौ जाता है, तमी वह्‌ अ्रपनी प्यारी बेटीसे कह देता है कि (तू मारत 
की सम्राज्ञी होगी । 

त्रयो दहा दक्य-दाण्डायन के तपोवन में ध्यानस्थ चाणक्य के निकट 
राक्षस श्रौरः सुवासिनी का वार्तालाप होतारै । सुवासिनी सत्मरामशं एवं 
तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रमाव से राक्षस चाणक्यसे ग्रपने ्रपराधों 
कीक्षमा मागनेको तयारहोजातारै। चाणक्यका स्वगत कथन प्रकृति 
के संस्परे से श्रानन्द सागर में डवा हुम्रा-सा प्रतीत होता है । उसी समय 
सेनापति मौयं श्रपने प्रतिशोध श्रौर चन्द्रगुप्त के. निष्केटक राज्य के लिए 
चाणक्य कौ हत्या करनाही चाहता थाकि सुवासिनीने इस प्रकारका 


घुणित कायं करते हुए उसका , हाय पकड़ लिया । सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त श्रपने मुरु ` 


के सम्मान में ग्रपने पिताको श्रपराघ का दण्ड देना चादृता है पर विशाल- 
हदय चाणक्य .उसको क्षमा करा देता है। इसी समय वह मश्त्रिपद राक्षस 
को प्रदान करतादै। चाणक्य को छोडकर सबक राजप्रसाद की श्रोर 


प्रस्थान । 
चतह दश्य- इस अन्तिम दुङ्थमे नाटकके फल को मोगने वाले 


च.द्रगुप्त को निषप्कटक सिह्‌।सनारूढ़ दिखाया गयाहै श्रौर सन्धि की शर्तों मे 


सिल्यूकस सहष म्रपनो पुत्री कानेलिया को मारत सम्राज्ञी. बनाने के लिए 
सम्मति प्रदान करतादहै। जसे ही बुद्धिसागर भ्रायं साम्राज्य के महामन्त्री 
तराणक्य को सिल्यूकस देखने को इच्छा ऽकट करत है,- वसे ही , चाणक्य प्रवेदा 


करता है श्रौर मंगल-कामना करता हश्रा ग्रीक गौरव लक्ष्मी कानेलिया को 


४ नर 
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मारत कौ कल्याणी बनाने के लिए प्रार्थना करता है । सिल्यूकस सहषं स्वीकार 
करता ह । चन्द्रगुप्त ग्रौर कार्नेलिया का पाणिग्रहण होने के परचात्‌ भूदित हुए 
च।णक्य का प्रस्थान होता है। | | 

सम्पण रक का सिहावलोकन--चाणक्य कौ प्रतिज्ञा के भ्रनुसार ततीय 
शरक के पङ्चात्‌ चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कटक बनाना ्रौर उसे साम्राज्य का 
स्वरूप प्रदान करना रेष रहं जाता है। इस प्रकके प्रारम्भमेही चन्द्रगुप्त 
केदो कटक---कल्याणी श्रौर प्रणवद्ध पर्वतेशवर की हत्या ्रावश्यक हो जाती 
है । इस समय कल्याणी विषकन्या का बौद्धिक रूप धारण करके पर्व॑तेडवर कौ 
हत्या करती है । साथ ही, भ्रपनी हत्या कर लेती है । चन्द्रगुप्त की दक्षिण विजय 
के उपलक्ष्य में चाणक्य विजयोत्सव, पाटलिपुत्र के षड्यन्त्र का केन्द्र होने के 
कारण एवं यवनो के मावी अ्राक्रमण के कारण नहीं होने देता । कृत्रिम रोष 
दिखाकर च।णव्य वहाँ से सीमा प्रान्त की भ्रोर चला जाताहै .ग्रौर धीरे-वीरे 
समी श्रावश्यकर व्यक्तियों को उधर सींच लेता है । चन्द्रगुप्त की हृत्या-योजना 
मे मालविका मारी जाती है । राक्षस मी मागकर ग्रीक शिविरमे शरण लेता 
है । चाणक्य को आज्ञानुसार ग्रीक्‌ शिविर मे सुवासिनी अपना कौशल दिखाती 
है । इधर्‌ चन्द्रगुप्त पूणं तैयारी से यवन आ्आक्रमण.का विरोध करने मं तत्पर है । 
चाणक्य के श्रादेश से निरिचत समय पर॒ सिहरण ग्रौर ्रास्मीक मी चन्द्रगुप्त 
कौ सहायता करते हैँ । सिल्थूकस की पराजय होती है । फिर मी चन्धगप्त उसे 
मुक्त कर देता ह । दाण्डायन के भ्राश्रम में समी प्रमुख पात्र एकत्र होते हैँ आरौ 
चाणक्य राजनीति से तटस्थता ग्रहण करता है। राक्षस सुवासिनी के विवाः 
के सूचना के साथ मगध राज्य का मन्तिपद मी संमालता है। यहाँ श्राकर 
मरन्नःकलह पूणतः शान्त हो जाता है । कार्नेलिया के विवाह कै प्रस्ताव के साथ 
चन्द्रगु्त रौर सिल्यूकस को स्थायी मित्रता स्थापित होती है । अन्त मे कार्नेलिया ` 
का पाणिग्रहण होता है श्रौर मन मुदित चाणक्य प्रस्थान करता है । 

क्‌ खटकने वाली बार्ते---( १) प्रथम दुर्य म चाणक्य का चन्द्रगुप्त के 
परति यह्‌ कथन क्रि स्रव तुम निष्कटकहुए" स्वाभाविक नही लगता । एसा 
प्रतीत होता है मानो वह्‌ कल्याणी की मौत का रास्ता देख रहा ह्‌। । 

(२. छठ दृश्य में श्रने दुष्कर्मा के प्रति प्रायर्चितं करते हृए॒ रामम 
। चणक का यह्‌ कथन फ. मनुष्य ˆ साधारण धर्मपिश है'-- परिस्थितिजः 
प्रत्तं नदीं होता । | | \ 
(३) वारहवे दुकष्य म यवन सम्राट्‌ को उसके सहचरो ऊ शिविर मे न दिशा ¦ 
कर पथ मे दिखाना उचित प्रतीत नही होता ग्रौर रेस ही स्थल पर कार्नोलिया 
केश्रेम की प्ररीक्षा के लिए सिल्यूकस का तयार होना मी अनूचित ही है । 


भ 
चन्द्रगप्त.: ठाास्त्रीय श्रध्ययन 


यद्यपि शास्त्रीय भ्रघ्ययनकी, नाटकके क्षेत्र मे, पाराटी ्राधुनिक 


समीक्षा-सिद्धान्तों के कारण विलुप्त-सी होती दिखार्ददे रही है तथापि भ्रालो- 
चकों का कहना है कि जब श्राघूुनिक विषयों को लेकर नाट्कों का सृजनहो 
रहा है तो नवीन कसौटियों पर उनका निखार प्रौर सौन्दयं देखना च।हिए 

फिर मी चन्द्रगुप्त नाटक भ्राधुनिक समय में लिखा जाकर मी एतिहासिक कथा- 


नक को समेटे हृए है प्रर भारतीय नाट्य शैली की मान्यताश्रौ से अत्यधिक 
प्रमावितःहै। रतः शास्त्रीय दष्टिसे का्य-प्रवस्थाश्रो, ` अथं-प्रकृतियों श्रौर ` 


सन्घियो प्रादि की कसौटी पर मी इसका श्रध्ययन भ्रावश्यक हौ जाता है । 
फल कौ प्राप्ति की दृष्टि से लिए गए नाटकमें कायं की पांच भ्रवस्थायें 


होती है । इनमे कायं का क्रमिक विकास ही दुष्टिगत होता है । . दशरूपककार 


ने उन्हे स प्रकार श्लोक मे बद्ध कर दिया है- 


'द्मवस्या पञ्चवकायस्य प्रारब्धस्य फलाशिभिः । 
प्रारम्भ यत्न प्राष्त्याह्ा नियताप्ति फलागमः ॥।' 


(१) श्रारम्भ--दशरूपककार ने श्रौतसुक्यमात्रमारम्मः"- “उत्सुकता मात्र 
को श्रारम्म कहा है तथा “फल लाम'. उसका उद्‌ श्य है । तात्पयं यह है कि कायं ` 


की इस श्रवस्था में कथानक का त टोता है जिसमे, फल प्राप्ति के लिए 
उत्सुकता बनी रहतीं है । चन्द्रगुप्त न 
मेही दहो जाता है परन्तु भ्रारम्म वर्हां तक समभना चादिए जहां तक कि नाटक 


की घटनाश्रों श्रौर पात्रों के जीवन के लक्ष्य का. परिचय प्राप्त होताहै। इस 
नाटक में श्रारम्म भ्रंश उस सीमा तक है जहां तक कि चन्द्रगुप्त श्नौर चाणक्य के 


क्रोध श्रौर श्रपमान का इतिवृत्त चलता है'। नन्द के दवारा चाणक्य को श्रपमानित 


` करना, पर्वतेर्वर दारा चन्द्रगुप्त को“वृषल' कहना तथा चाणक्य को तिरस्कृत ` 


मे श्रारम्म प्रथम भ्रंकं के प्रथम द्र्य : ` 





9 6 > 





०४ ० क 


द्रगुप्त : शास्त्रीय श्रध्ययन - ९३ 


करके निष्कासित करना श्रादि नाटकके ्मारम्म के वीज-विन्दुर्ह। न्दं 
घटनाश्रों से प्रेरित होकर नाटककेये दोनों प्रमुख पात्र भ्रागे चलकर फलागम 
की श्रोर प्रयत्नशील दिखाई पडते रह । इसी के श्रारम्ममे दाण्डायनके मूखसे 
चन्द्रगुप्त के सम्राट्‌ होने की.बात सनते हतो इस फलागम की - भ्रोर उत्ुकती 
बनी रहती है । 

(२) यत्न--कार्यावस्था मे इच्छाविशेष या प्रतिज्ञाविरेष की स्पूति के 
लिए नाटक के प्रमुख पात्र प्रयत्नशील दिखाई देते हँ \ चन्द्रगुप्त भ्रर चाणक्य 
दोनों ही नाटक मे अपनी-प्रपनी प्रतिज्ञाके श्रन॒सार "फलप्राप्तिः की भोर 
प्रयत्न करते हुए दिख।ई देते हँ । इस प्रयत्न मे उन्हें कई बौर कठोरताभ्रों तथा 
निराश्ाश्रो का सामना मी करना पडाटहै। जसे प्रयत्न प्रारम्म होते ही कानन- 
मागे में चलतेभचलते चन्द्रगप्त के शरीरम रिधिलता का श्रन॒मव होना, प्यास 
लगने के कारण उसे मूर्च्छा श्रानाभश्रादि; पर वह कहीं मी निराश नहीं हुग्रा। 
इसी प्रयत्न काल मे उसने सित्यरूकस भ्रौर कर्ने लिय। से मंत्री स्थापित की, ग्रीकों 
कै शिविर में रहकर उनके युद्ध-सम्बन्धी विधान का ज्ञान प्राप्त किया.्मैर 
अपनी निर्मीकता का परिचय सिकन्दर को देते हुए व्हा से निकल भाया ^ पुनः 

नट रूप धारण करके उचित अवसर पर पर्वतेश्वर को युद्ध मे सहायता करने के 
लिए वह चेष्टित होता है । इस प्रयत्न पक्ष मे चाणक्य भी चप नहीं बेटा रहता ¬ 
उसकी ही कूटनतीति से चन्द्रगुप्त गणतन््ों का सेनापति बनता है तथा सिकन्दर 
पे लोहा लेताह । चाणक्य मी राक्षस जंसे कुशल मन्त्री की मुद्रा प्राप्त करके 
तथा पवंतेश्वर जसे वीर को भ्रपने भ्रनुकूल बनाकर सिद्धिकी भोर भभिमृख 
दिखाई देता है । ये दोनों मिलकर ही मगवःमे कान्ति फंलाकर प्रजा को भपने 
म्रनुकूल बनालेतेर्है। 

(३) प्राप्त्याशा यहां तक पहु चते-पहुंचते कथानक .भ्रौर पात्र फलप्राप्ति 
को निचय ही भरारा करने लगते है । तात्पयं है कि फलोपलन्धि कौ संमावना 
बन ही जाती है । मागं मे खड़े हुए विघ्न स्वयं शान्त होते हुए दिखाई देते है । 
लक्ष्य का प्रत्यक्ष स्वरूप भ्रांखों के समक्ष नाचने लगता है । जब मगघ की.प्रजा 
वीर श्रौर कुराल चन्द्रगुप्त को भरना शासक चुन लेती है तो उसी के नेतृत्व मे 

एवं चाणक्य कौ कृपा-छाया" मे रहकर यवन निष्कासन रूप फल प्राप्तिकी 


२४ .  - चन्द्र गुप्त समीक्षा 


“आशा' दढतर होती जाती है क्योकि राज्य-शक्िति मिल जाने पर श्रथवा नन्द 
जसे शक्तिशाली राजा का नाश कर लेने परं इस निश्चय की आशा हो ही 
जाती है कि चन्द्रगुप्त निविघ्न स।म्रा्य स्थापित करं सकेगा, यवनों के युनरा- 
क्रमण की संम्मावना को समूलोच्छेदित करने मेँ समथं हो सकेगा । प्रक्षकों 


भ्रयवा पाठकों के साथ ही नायक चन्द्रगुप्त को मौ श्रपने प्रयत्नो के परिणाम 


स्वरूप फलप्राप्ति की आशा होती है । 


(८) नियताप्ति--कथानक के विकास कौ इस चौथी श्रंणी में पहुचते- 
पहं चते फल-प्राप्ति की श्राशा श्रथवा सम्भावना विश्वासे परिणत दहो जाती 
है श्रौर फल-प्राप्ति के, निकट ही दिखाई देती है । चन्द्रगुप्त नाटक में जव 
कथानकं विकर्तित होते हुए इस भ्रवस्था तक पहुंच कता है तव तक मगध के 
भ्राघे राज्य के श्रधिकारी परवतेश्वर श्रौर नन्दकुल के भ्रवशेष कल्याणी की हत्या 
हो चूकती है ओर गृहकलह उत्पादक राक्षस एवं मौयं श्रनुक्ल वन चुकते हैँ । 
चाणक्य ग्रपनी दूुरदशिता एवं कौशल से, श्रलका का श्रादशं सम्मुख रखकर 
, श्राम्मीक को मी भ्रपने ्रनुङ्ल बना लेतारहै। तब इन समस्त वाधाग्रोंके 
निराकरण होने पर.फलप्राप्ति निदिचत हो जाती है जब विरोधी श्राम्मीक के 
 दुदप्रतिज होकर मगध सेना का संनिक बनने को उत्कण्ठित होता है, वह॒ स्थल 
नियताप्ति की सिद्धिदै।. 


(५) फलागम - कथानक विक्रास को श्रन्तिमि परिणति है फलागम में। : 


यहाँ पर पटच कर नाटककार श्रपने लक्ष्य 'की प्राप्ति करता है। नाटक के 
श्रन्तिम दुह्य मे फल कौ प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है। भारती. नादय-परम्परामें 
नाटक को सुखान्त दिखाने को परिपाटी है । इसी के भ्रनुसार चन्द्रगुप्त नाटक 
मी सुखान्त नाटक टै जिसमे चन्द्रगुप्त का सम्राट्‌ होना, श्रान्तरकि कलह का 
शमन होना, रात्र यवनं का निष्कासन होना तथा चाणक्य का प्रसन्नचित्त 


होकर पुनः श्राश्रम की श्रोर गमन करनी श्रादि सुखदायक श्रनुमूतियां ही पाठक 


करो श्रन्त में श्रनृम्‌त होती है। 
यूरोपीय समीक्षा कास्त्र मं कायकी छः भ्रवस्थाएं मानी गर्हः वेभी 
गुप्त" मे उपलब्ध दती । वे निम्न प्रकारसे है--(१) व्याख्या 
( £700810167 )--दसमे कथानकका प्रारम्भ होता है। (२) प्रारम्सिक 
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संघषंमय घटना (1711121 17८१८०४) --इस स्थिति मे प्रयत्न होना प्रारम्भ 
दो जाता है। संघर्षं श्रान्तरिकः प्रौर बाह्य दोनो प्रकारकाटहो सक्ता) 
(२) रयं का चरम सीमा की भ्रोर बढ़ना (९15०९ 4011011) --इस स्थिति 
मं पहं कर दन्द, संघर्षं एवं नाटकगत समस्याएं स्पष्टता को परटुंच जाती हे 
मरौर विकास स्थिति श्राशापूणं होती है । (४) चरमसीमा (1515) --विकास 
के इस विन्दु पर सघषं श्रम्तिम सीमा पर पहुंच जाता है । इस स्थिति मं फल 
की भ्रनुकूलता एवं प्रतिकूलता स्पष्ट दिखाईदेने लगतीहै। (५) काय की 
मरोर भुकाव (०11०४ ^०1109 07 एला०प्रणाल॥) --यहां .पर्ुचते-प्हुचते 
कथानकं मे एक पक्ष का हास श्रौर दूसरे पक्ष का` विकास दिखाई देने लगता 
है । यह्‌ स्थिति फल-प्राप्ति के बहुत ही निकट कौ होती है । (६) कैटस्टरोफ 
((818517071€) - नाटक में इसको फल-प्राप्ति कहते है । यूरोपीय दृष्टि से 
यह्‌ ग्रच्छा मौ हो सकता है ओर बुरा मी, पर भारतीय नाटय परम्परा में यह्‌ 
सदैव श्रच्छा ही होता है 1 कम-ग्रधिक, स्पष्ट एवं अस्पष्ट रूपये समी विन्दु 
'चन्द्रग॒प्त' नाटक मे मिल जाएंगे । हां, संघषं की, वह मी प्रान्तरिकं संघषं की 
उतनी मान्यता इसमें नहीं है जितनी यूरोपीय नाटक रचनाम है । इस प्रकार 
इन मिलती-जुलती. कायविस्थाग्रों की कसौटी पर मी “चन्द्रगुप्त नाटक कुशलता 
से खरा उतर सकता है । 

चन्द्रगुप्त नाटक का प्रारम्भ श्रौर फल-प्राप्ति- नाटक का प्रारम्म बहुत 
ही सुन्दर बन पड़ा है । नाट्य कला की दृष्टि प्रारम्मिक दुश्य मे वे समी तत्त्व 
विद्यमान होने चाहिए, जिनकी ्रोर सामान्य एवं विरेष समी पाठक एवं प्रक्ष 
श्राङ्ृष्ट हो सकं । इस दष्ट से नाटक का प्रथम दृश्य महत्त्वपुणं है । तक्षशिला 
गुरुक्रल .का प्राकृतिक सदयं एवं प्राचीन भारत का सांस्कृतिक महत्त्व दोनों 
ही मव्यता लिए हृए है । उस पर भी जगत्‌-प्रसिद्ध चाणक्य-जंसा आचाय, 
सिहरण श्रौर चन्द्रगुप्त-जसे वीरो का संयोग पाठकों के स्नायुभ्ो मे प्रवाह 
उत्पन्न कर देते है । इस दृश्य के कथोपकथन में राज्नतिक गाम्मोयं है, युवङों 
मे उत्तेजना भरने वाला म्रोजस्वी संवाद टै, साध दही तलवारोंकी चंमक्त नी 
 चकाचौध उत्पननन करने वाली बन पडीहें। प्रारम्मसे हीः कथा-विकासमे 
` सक्रियता दिखाई देती है 1 साध, ही चन्द्रगुप्त मौयं जंसे प्रतापी सस्राट्‌ के परार 
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: भिक जीवन को देखकर मन मृग्यहो जाता । अरन्य पात्रोंका कौलीन्य एवं 
 चारित्रिक विशेषताग्रों कासन्तरूपमेंही परिचय प्राप्त हाता है । भविष्य 
के कार्यक्रमको रूपरेखा की श्रोर भी संकेत मिल जाता ह श्रौर मिल जाती है 


लक्ष्य प्राप्ति के. लिए दृढ्‌ प्रतिज्ञा । सारांश रूप मे, अपने मूलरूप मे नाटक के 


मत्री प्रेम प्रौर विरोधके श्रेकुर इसी दुश्य मे उपलब्ध हो जाते ह ! नाटक का 
मुख्य लक्ष्य ती प्रथम श्रंकं के पंचम दुर्य मे स्पष्टरूपसे कहा गया.है जिसमें 
नन्दकरूुल का उन्मूलन रूप कायं मी मौय साम्राज्य की स्थ्रापना रूप लक्ष्यका 
ही सहायक हे । दोनों में साध्य-साघन का सम्बन्ध्‌ है । ¦ 

नाटक का भ्रन्त ब्रहुत ही कलापूणं ढंग से किया गयारहै। मौय साम्राज्य 


कौ दृढ स्थापना, जो राष्ट्रीय सावना से श्रोत-ग्रोत है, पाठकों श्रौर प्रकषकों के 


हृदयो कोः मोदित कर देती है । अन्तः कलह. पूर्णरूपेण शान्त हो चुकता है । 


सीमा-प्रान्तों मे मौयंशासन कय पूणं निग्रात्रण हो चुकता है । इन्हीं विरोधो को | 


शान्त करने के लिएही तृतीग्र रंक अन्त मे चन्द्रगुप्त कां राजतिलक हो 
चूकने परं भी नाटक्र की समाप्ति नहीं की गई । चौयेभ्रंक मे अपनी मर्यादा 
निर्वाह के लिए सिल्यूकस के ¶राभव कं साथ-साथ यवन आक्रमण के श्रवशेषो 
को मी शेष नहीं रहने दिया गथा श्रौर चन्द्रगुप्त के विरोधी अ्रथवा सम्माव्य 
विरोधी पवतेश्वर श्रौर कल्धाणी की हत्या कराई गई है ओर सन्धि स्थिर रखने 
कं लि्‌ कानंलिया-चद््गुप्त का विवाह कराया जता है । इस अर चन्द्रगुप्त 
नाटक का भरन्त नाट्यकला एवं प्रभाव दोनों कौ दृष्टि से श्रेष्ठ बन पड़ा है । 
ग्रथ प्रकृतियां ० 
अर्थं-प्कृतियों को "दशरूपक" कं टीकाकार धनिक ने प्रयोजनसिद्धि हैतवः' 
रथात्‌ श्रथं परकृतिं प्रयोजन सिद्धि हेतु, श्रना श्रस्तित्व रखती हँ । प्रथं 
प्रकृतिर्या कथावस्तु क वे चमत्कारपुरणं भ्रंग है जो कथानक को कायं काश्रोर 
्रग्रसर.कराते है । कार्यावस्थाओं की मतिहीये मी पांच ही है--(१) बीज, 
(२) बिन्दु; (३). पताका; (४) प्रकरी; भौर (९) कायं । 
(१) बीज--जिस प्रकार बी जावस्था कायं को प्रथमावस्था अथवा 
मूलावस्था होती .दै उसी प्रकार नाटक में बीज श्रथं प्रकृति ` कथानक का मूल 
लिए होती है जिसको देखकर या पढ़कर फलप्राप्ति की भ्रोर .श्रनुमानः किया 


छ - 
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जा सकता है । "चन्द्रगुप्त" नाटक भे: प्रथम श्रंक के प्रथम दुक्ष्यमें सिह्रण के 
इस कथन मे--्रार्यावतं' का मविष्य लिखने के. लिए कूचक्र प्रौर प्रतारणा कौ 
लेखनी श्रौ र मसि प्रस्तुत हौ रही है । उत्तरापय के खण्डराज्यद्रपसे जजर ह, 
ङी घ्र मयानक विस्फोट होगा ।' तथा चाणक्यने इस कथन मे--'क्या तुम 
नदीं देखते कि आगामी दिवसो मे श्रर्यावतं के साथ स्वतन्त्र राष्ट्र एकं के 
ग्रनन्तर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होगे-श्रौर भ्रार्यावितं का स्वंनाश 
होगा ।' इसी के श्रनन्तर उत्त स्वरूप चन्द्रगुप्त का यह कथन - गुरुदेव, विवास 
रखिए, यह सब कु नहीं होने पायेगा । रह चन्द्रगुप्त ग्रापके चरणों की रापथ- 
पूर्वक प्रतिज्ञा करता है किं यवन यहाँ कु न कर सक्गे ।' सकेत रूपसेये ही ` 
कथन नाटक के वीज स्थल है । इन्हीं कथनो के कारण मावी व्यापारो मे क्रिया- 
शीलता श्राती है । नन्द की राजसभा मे चाणक्य के श्रपमानित होने तक यही 
बीज श्रकुरावस्था में चलती दे। ( > 

(२) बिन्दु --विन्दु से प्रथं है विन्दु विशेष जो प्रारम्म मे लबु रूप दिखाई 
देता है.पर तत्पश्चात्‌ फंलकर छा जाता हं । इसका साम्य तंल-विदु से समना 
चाहिये जो. पानी के तल पर पडते ही तत्काल उसके ऊपर तल कोष लेती हे। 


नाटक के कथानक म बिन्दु वह॒ घटना कहलाती है जो फंलकर अपने विस्तृत 


परमाव के कारण समी षटनाश्रो श्नौर सम्पूणं पात्रों के ऊपर प्रमाव रूपमे छा 


, जाती है । "चन्द्रगुप्त" नाटक से चाणक्य का कारावासः पहरण श्रौर सिल्यूकस 


का विरोध! "दाण्डायन की मविष्यवाणी' चन्द्रगुप्त की 'क(नंलिया प्रौर सित्थूकस 
से मंत्री तथा (सिकन्दर से संघं" .ये घटनाएं संकेत रूप मे नाटक को विन्दु ह 


जिसका व्यापक प्रमाव नाटक के सम्पूणं कथानक पर दिखाई देता है । इन 


घटनाओं के स्वाभाविक विकास में साध्य लक्षित होता रहता है । द्वितीय अर 
ततीय श्रंक की. कार्य-घटनाभ्नों का प्रसार चिन्दु अथं प्रकृति का ही प्रसार सम- 


© 


मना चाहिए ॥ नाटक मे इस श्रथ भरकृति की समाप्ति का कोई निरिचत स्थल 


= तहीॐ-शम्पूणं नाटक मे इसी का विस्तार दिखाई देता है । ` 


(३, ४) पताका श्रौरं भ्रकरी--इन श्रथ प्रतिय मे श्रवान्तर प्रथा 
्रासेगिक कथाए' रहा करती .है जो मूल कथा को भ्रागे बढाने मे सहायक होती ` 
है । प्राप्त्या्ा श्रौर नियताप्ति कायं अ्रवस्थाओं का मेल पताका ग्रौर प्रकरी. 
प्रथ -परकृतियो से ही नहीं खाता । प्रारम्म, ` यतन श्रौर फल प्राप्ति का सम्प, 
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ब्रीज, विन्दु श्रौर कायं भर्थ-प्रकृतियो से, देखने को मिलता है । चन्द्रगुप्त नाटक 


मे सिहरण श्रौर पर्वतेशवर का कथांश, ¶सिहूरण श्रौर अलका का प्रसंग" पताकां 
ग्रथ प्रकृति का उदाहूरण है । पताका के लि ए शास्त्रीय दुष्टिसे यह ्॒रावरयक 
हे कि उसकी समाप्ति गभं या विमं सन्विमेंहो जाय। परन्त॒ सिहुरण का 
कथांश बीच में विलुप्त नहीं होता, भ्रागे तक चलता है । पर उसका श्रपना 
कोई लक्ष्य नहीं, चन्द्रगुप्त के लक्ष्य की सिद्धि ही उसका लक्षय है । श्रत: उसकी 
कथा पताका श्रयं प्रकृति के म्रन्तर्ग॑त आती है। पर्वतेरवर कौ कथाका प्रर 
श्रवश्य एसा है जो बीच से उठकर गमं तथा विमं सन्धियो मे जाकर विलृप्त 
हो जाता है श्रौर उसका लक्ष्य चन्द्रगुप्त के लक्ष्य से पृथक्‌ नहीं रह॒ जाता । 
वह ईतिहास प्रसिद्ध वीर मी है श्रतः पव॑तेदवर को ही नाटक का पताका नायक 


सम मना चाहिए ।"इसके ्रतिरिक्त नाटक कौ श्नन्य छोटी.-दोरी घटनाएं जैसे ` 


फिलिप्स ब्रौर कार्नेलिया', 'चन्गुप्त श्रौर मालविका कल्याणी ग्रौर पव॑तेरधर' 
` भालवदुगं मे सिकन्दर श्रौर उसका युद्ध'- ये सव प्रकरी श्रथ प्रकृतियां ही हैँ । 
क्था ्रवार्हस्पसेंयं प्रसंग मंच पर्‌ श्राते रहते है श्रौरः श्रपना अ्रस्तित्व ल्य 
की सिद्धि विलीन करते हृएं यथास्थान समाप्त होति जाते है । जब आम्मीक मी 
ग्रपनी विरोधी भावना का परित्याग करके मगध सेना की पंक्ति में सडा होता 
हे शरोर राक्षस श्रपना विरोध मुलाकर पुनः मगेध साभ्नाज्य को अपनी सेवा 
मपित करता है तव कायं नाम की श्रथ प्रकृति निकट ही समभनी ्राहिए 1 
(५) कायं --कायं स्थं प्रकृति "फलागमः कायं श्रवस्था के ही समान है । 
इसमे नाटक के कायं की उपलन्धि होती दै । सिल्यूकस के पराजित होने पर, 
मीमा प्रान्त में विरोध मन होते ही मौयं साञ्राज्य के अधीन हीने पर श्रौर 


मविष्य में किसी प्रकार के उपद्रव की श्राश्ंका न रहने पर तथा ग्रन्त. मे यवनो ` 


से कानंलिया को स्थायी सन्िके प्रतीकरूपमें लेने प्र कायं नामको अथं 
प्रकृति दिखाई देती है । भेष रहित चन्र" के समान चन््रगृप्त को सिंहासन पर 
ग्रारूढ देखक्रर चाणक्य लंसी प्रेरक शक्ति मी तटस्थं हो जाती है | ` उसी समय 
नाटक करा कायं सम्पन्न हौ जातादहै। ` स . 

सन्धियां- 'सन्धरि' शव्द का श्रथ है. मेल या जोड़ ।-नाटकमे भी दनक 
स्थिति कार्य श्रवस्या म्रौ: प्रथं प्रकृतियों के सन्धि स्थल पर्‌ ही होती है। 


अ 
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कायं श्रवस्था जहां पर समाप्त होती है, वही पर सन्धि विदोष भ्रथं प्रकृति से 
मेल करा देती टै । 'दशरूपकार' ने सन्धि" का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 


श्रथंप्रकृतयः पच पंचावस्था समन्विताः 
| यथासंख्येन जायन्ते ` मुखाद्या पंचसंघयः ॥\' 
्र्थात्‌ जहां पंच श्रं प्रकृतिं यथाक्रम रूप से समन्वित हों वहाँ करमशः 
मुखादि पां सन्धियां उत्पन्न होती दँ । (साहित्यदपणकार ने प्रायः एेसी ही 
परिमापा पै साथ “इतिवृक्तस्य. भागाः' जोड़कर सन्धियों को कथनक का मांग 
कहा ह । सन्धियां कायं श्रवस्थाओं श्रौर श्रथ प्रङृतियों के ्रनूसार ही संख्या मे 
पाँच ही 3 यथा--१. मुख, २. प्रतिमूख, ३. गर्म, ४. विमशे, प्रौर ५. निर्वहरण 
प्रभवा उपसंहार । दशरूपकार ने इन्हीं सन्धियों के पांच उद्‌ श्य वताए है- 
इष्टस्याऽथं स्य रचना, गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याऽश्ड्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षयः ।\ 
रथात्‌ (१) इष्टाथं को रचना; (२) गोपनीय ्राशंका, गोपन; (३) 
प्रकारयः भ्रंश का प्रकाशन; (४) राग-प्रयोग; (५) भ्राश्चयं उत्पन्न करना । 
इस प्रकार कार्य-प्रवस्थाग्रो, ब्र्थ प्रकृतियो ग्नोर सन्धियो में दृष्टिकोण का भेद 
ट ्र्थप्रकृतियों का सम्बन्ध . कारयं-सिद्धि के साधनां से है। भ्रवस्थाण कायं- 
सिद्धि की श्रो णियो से सम्बन् रखती है । सम्धियां कथानक माग से भ्रपना 
सम्बन्ध रखती है । 
संधियों के स्थलनिदश चन्द्रगुप्त नाटक में श्रावश्यकीय हं । जव संहरण 
श्नौर चाणक्य के संवाद से नाटक में प्रारम्म कायं श्रवस्या होती है । उसी समय 
बीज शरथं प्रकृति चन्द्रगुप्त. के रार्यावतं के उद्धार संकल्पसे प्रारम्म होती है उसी 
स्थल पर मूख सन्त्र कौ स्थिति समनो चाहिए 1 श्रौर यह “मुख सन्धि* चाणक्य 
के पवेतेडवर के यहां सहायता-- याचना के लिए जाने तक लगमग प्रथम प्रक 
के आठवें दृश्य तक रहती है 1 तदुपरांत भ्रनृक्ल रवस्य मे शरूलती हुई प्रति- 
मुख स्वि भरग्रसर ` होती है । पवंतेरवर द्वारा चाणक्य को तिरस्कृत करके 
निकालना प्रतिकूल श्रवस्या है श्रौर दाण्डायन द्वारा चन्द्रगुप्त के सम्राट्‌ होने को 
अविभ्यव्राणी भ्रनुकल श्रवस्या टै। यहीं पर श्रतिभुख ' सन्धि का भ्रवस्थान है 
क्योकि प्रधान फलका प्रमुख इतिवृत्त कही प्रकट दिखाई देता ह कहीं प्रच्छन्न 
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दिखाई देता दै। ये पक्ष-विपक्ष की बातें सिकन्दरके लौटने तक चलती हँ 
क्योकि प्रतिमुख सन्धि में बीच कुछ ्रलक्षित रूप में दिखाई देता है „ ग्मः 
न्धि इसको इसलिए कहते है कि इसके श्रन्तगंत फल छिपा रहता है । उपाय 
ग्रावृत दिखाई देने के कारण कायं विस्तार विस्तृत दिखाई देने लगता है । इसमें 
` प्राप्त्याशा श्रौर पताका का योग रहता है । चन्द्रगुप्त नाटकमें कायं बननेया 
विगड्नेकेष्पमेंद्विघाका भ्रंश नन्द की मत्यु श्रौर चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण 
तक चलतादहै। गमं सन्धिमे प्राप्त्याज्ञा कमं ही दिखाई देताहै। श््रवमर्ं 
सन्धि मे नियताप्ति प्रकरी का सन्धिस्थल होता. है) इसमे कायैसिद्धि के मागं 
मे तेद व्राधा उरी हुई दिखाई देती नद्रगुप्त के सहासन पर बेठ्तेही 
सिल्पूकेस का आक्रमण मौयं साग्राज्यकी स्थापनाका बाधक सूपहीहै। 
चन्द्रगुप्त केः इस कथन में अवम३, सन्धि का स्थल ही तो भलकता है कि “पिता 
गए, माता गह, गुरुदेव गये, कन्धे से कन्धा भिडाकर प्राण देने वाला चिर- 
सहचर सिहरण गवा, तो मी चन्द्रगुप्त को रहना पडेगा 1“ ग्रवमर्श' सन्धि की 
यह स्थिति क्रोध मरौर श्रसन्तोष के कारण उत्पन्न हुई है । "निर्वहण संधि मं कायं 
ग्रौर फलागम का योग होकर नाटक पूर्णता को प्राप्त होता है। जव श्राम्भीक 
` श्रपनी विरोधी मावना को परित्यक्त करके मागधो से मिल जाता है तथा राक्षस 
ग्रपनी प्रतिद्न्हिता का परित्याग मित्रतां कर देता है, साथ ही भ्रन्य सम्पूणं 
विघ्न शान्त दिखाई देते भ्रीर कानंलियाको देकर स्थिर संधि साथ 
सिल्युकस पराभूत होता है । उप्त समय कायं सिद्धिके रूपमे "निर्वहण संधि 
मी सम्मुख.होती है । इस्‌ प्रकार इन तीनों की दष्ट से “बन्द्रगुप्त' नाटक सफल 
पमभ्रना चाहिए 
भ्रथोपिक्षेपक नाटक के ग्रन्तगंत श्रई हृदं सामग्री द्रो प्रकार की होती 
६ । एकतो वहु जौ मंच पर घटित होती हुई दिखाई दती है उसे `दश भव्य 
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कहते द । दूसरी वद्‌ जो घटित होती हूर न दिखाकर पात्रों द्वारा क्रिसी प्रकार 
सचना दिला दी जाती है जिससे थानक की पूति हो सके । इसे सच्य सामग्री 
कटते दँ । मंत्तपर्‌ ठचित दुद्यो जैसे मृत्यु, क्रांति, स्नान, भोजनः श्रादि को 
मंच प्रर नदीं दिखाया जता क्योक्रिये द्र्य इसके वि रोधक होते हैं । कुछ 
दद्य श्रमिनथ के धीग्य होति श्रयवा गौण होते ह परन्तु मुख्य कथा का सूत्र 
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मिलाये रखने के लिए भ्रावश्यक होते ह, ग्रतः उनकी उपेक्षा सम्भव नहीं है । 
इस प्रकार जो सामग्री मंच पर श्रमिनीतकी जाती दहै उसे भ्रकों श्रौर दश्यों 
मे विमाजित करके रख दिया जाता है परन्तु जिन घटनाग्रों की माव्र सूचना ही 
दी जाती द उन्हं दृश्य के ग्न्त में कोष्ठक मे रखा जाता है । इसी सृच्य सामग्री 
की सूचना देने के लिए श्र्थो पक्षेषक होते है । ये निम्न पाच रहै 


( १) विष्केभ्भक--विष्कम्मक मे पहले हो जाने वाली ्रथवा बादमें 
होने वाली घटनाग्रों की सूचनादी जातीहै। यह्‌ कथोपकथन दो पात्रों के 
मध्यमेंदहोतादहैपरये दोनों पात्र प्रधान नहीं होते। इस दुर्य की स्थिति 
नाटक कै श्रारम्म में प्रथवादो श्र॑कोंके मध्यमे होती है। पात्रों की उत्तमता 
के श्रनुसार ही विष्कम्मकके मी शुद्धश्रौर संकरदो भेद होतेरँ। शुद्ध 
विष्कम्मक मे पात्र शुद्ध माषा एवं भपने परिष्कृत जीवेन का परिचयदेते हँ । ,. 
मध्यमया निम्न श्रोणी के पात्र श्रशुद्ध भाषा मे चलाञऊ ढंग से घटना को सूचना 
प्रसंस्कृत -रूपमे देते हँ । इस प्रकार का कथोपकयन संकर विष्कम्मक 
कहलाता है । पर श्रव इस प्रकार के दुश्य.का एेतिहासिक महत्त्व श्रथवा 
नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से विवेचना मरके लिए अवशेष रह गयाहै वसे 
ग्राघुनिक हिन्दी नाटकों के पात्रों को उच्च एवं निम्न श्रोणी केरूपमेविमा ` 
जित करना सम्मव नहीं है । चन्द्रगुप्त नाटकमें इसप्रकार का विष्कम्मक | 
नहीं मिलता । हाँ, नन्द कौ वाटिकामेदो विद्याथियों द्वारा मगध साम्राज्य 
को क्रूरता का कु संकेत भर मिलता है पर वहु विष्कम्मक को कोरि मे नहीं 
श्राता , 

(२) चलिका-जिस कथा माग की सूचना पदं के पीछे से म्रथवा नेपथ्य ` 
से दी जाती है उसे चूलिका कहते है । चन्द्रगूस्त नाटक में शास्त्रीय दष्टिसे' 
खरी उतरने वाली चलिका' की उपलव्धि मी नहीं होतीदहै। हाँ, प्रथम भ्रक 
मे राजाके श्रहेरी चोतेके छट जाने की सूचना पदके पीछसे कराई है 
तथा त॒तीय.श्रक मे पवतेश्वर द्वारा यवन परामव की सूचना वाणक्य को दिलाई . 
गई टै, परय चूलिका के शुद्ध उदाहरण नहीं रै! 


¦ (२) श्रंकास्प--प्रंकके प्रन्तमे मंच मे नाहूरं जाने वाले पात्रों दारां 
जब श्रगले प्रक की सूचना दिलाई जाती है उसे अ्रंकास्य कहते है । चन्द्रगुप्त 
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नाटक में कहीं-कहीं चाणक्य दारा दु्यके श्रन्त मेंश्रथवा ्रकके मध्यमे 


कहीं मी श्रग्रिम कथा की शरोर संकेत मर कर दिया गया है, पर शास्त्रीय 
गरकास्य कहीं मी देखने को नहीं मिलता । ( 
(४) श्रंकावतार-नाटक में प्रवेशक द्वारा वटनाघ्नों की सुचना दिलाई 
जाती चाहे वहश्रंकके श्रन्त मे श्रथवा दृश्यैः मध्य मे हो परन्तु 
विष्कम्मक मे नाटक केश्रारम्भमेंग्रथवादो श्रंकोके मध्यमेंही सूचना दिखाई 
जादी है । प्रवेशक'दवारा सूचना देने वाले पात्र समी निम्न श्रणीकेहोते है 
प्रौर श्रसंस्छृेत माषा बोलते है । चन्द्रगुप्त नाटक प्रवेशक कागी श्रमाव 
ही है । इन ्र्थोपक्षेपकों से नाटककार को नाटक सृजन करने मे तथा निदशक 
को नाटक का श्रसिनय करनेमे बड़ी सहायता मिलती हैः इसमे रसोत्पादन 
की क्षमता नहीं होती क्योकि ये विवरणात्मक ही होते है) 
 कथोपकथन - नाटक में तीन प्रकार के कथोपकथन रहते है स्वश्राव्य 
 श्रश्राव्य ओर नियतश्राव्य । पहला कथोपकथन वह्‌ होता है जो समी के 
सुनने के लिए होता है । चन्द्रगुप्त में प्रायः समी कथोपकथन इसी प्रकार के 
है । दूसरा भ्रश्राव्य कथन यद्यपि किसी को सुनाने के लिए नहीं होता फिर 
मी मुखरित होने से प्रक्षक सुन लेते है । यह स्वगत-कथनका ही एक रूप 
होता है क्योकि यह्‌ स्वगत-कथन की माति लम्बा नहीं होता, पर स्वगत-कथन 
की माति मावावेशमेः व्यक्तं किया जाता है। हिन्दी नाटकं मे इसकी 
श्रस्वामाविकता मिटाने के लिए किसी श्रात्मीय प्रयवा विद्वासपात्र सखा की 
सष्टि करं ली जाती है जिसके सम्मुख मली प्रकार भ्रात्म विदलेषण किया जाता 
है । चन्द्रगुप्त नाटक मे.्रलका, मालविका एवं चाणक्य के कुछ कथन इसी 
कोरि मे आते है । तोसरा, नियुत्श्राग्य वह कृथन होता है परं प्रक्षकं सब कुछ 
सुन ही लेते है । यह दो प्रकारका होता .है--श्रपवारित ्रौर जनान्तिक । 
श्रपवारित मे जिस पात्र मे बात छिपानी-है.उसकी भ्रोरसे मुह फेर दूसरे पात्र 
से बात कही जाती है । “जनान्तिक! मे प्रंगूठा श्रौर छोटी श्रंगुली को छोडकर 


तीन भ्रंगुलियों से श्रावरण्-सा बनाकर मुह कीप्रोरले जाते हुए पात्र विशेष. 


को छोडकर स्नन्य पात्र श्रथवा-पात्रो से बात कही जाती है । विहनेषणीय नाटक 
मे यह्‌ तीसरे प्रकार का कथोपकथन नहीं पायां जाता । 
, श + 
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कथोपक्थन का एक प्रकार श्रौर है जिसे ्राकाश मापितः कहते हँ । इसमें 
कोई पात्र श्राकाड की ग्रोर मह करके कल्पित व्यक्ति अथवा मावृनामय होकर 


वात करता हुभ्रा दिखाया जाता है। बन्दीगृह मे पड़ हुए चाणक्य का कथन्‌ 
इसी प्रकार कहा जा सकता है । 


विदरूषक- नाटक मे हास्यके स्थल लनेके लिए संस्कृत नाटककारोंने 
विदूषक पात्र का सुजन किया है। जितना मी नाटक में हास्य-विनोद दिखाई 
देता ह वह सव इसी पात्रके चारों ओर चक्कर काटता दिखाई देता'है। 
` विदरषक पात्र ब्राह्मण होता था जिसका चरित ट्‌" या खाठ' मे रहता था. 
पर वह्‌ राजा का विदवासपात्र एवं श्रं तरंग सख। होता थाः! सम्भव है सलाह्‌- 
कारके पद परःरखने के कारण उसे ब्राह्मण रहना पड़ता हो । अ्रपनी भ्रतरंगता 
के कारण ही वह्‌ अन्तःपुर में मी प्रवेश पाने का अधिकारी था। राजा उसे 
'वयस्क' एवं "मित्र" कहकर सम्बोधित करता था । श्र॑ग्रं जी नाटकों का “क्लाउन' 
 वदरूषक का ही प्रतिरूप है । + 
प्रसादजी की प्रकृति प्रारम्मसे ही भ्रधिक गम्मीर एवं दारेनिक रही 
जो टास-परिहास्‌ के सवरथा प्रतिकूल पडती है । ग्रतः इस प्रकार का संवषंपुणं 
मरितप्क किस प्रकार त्रिदूषक जैसे पात्रो का सृजन करके नाटकरों के वाद्रावरण 
को टास-परिहास से 5रिपूणं करके शिथिल बना सक्ता था; पर सी वात 
रीदे कफिप्रसादजीने ्रपने नाटकों मे . विदूषक जैसे पात्रों के ्रस॒जन को 
सौगन्ध खा रक्खी हा । उन नाटको मे, जिनमे कथा-व्यापारका वेग -इतना 
- नीत्र होता रै कि विश्राम लेने का श्रवस्‌र ही नहीं मिलता, एेसे पात्रों की.श्रव- 
तारणा तो दूर रही, गन्ध मी नहीं ग्रा सकी है जेसे चन्द्रगृप्तं ओर ध्रूवस्वामिनौ 
नाटको में एेसा क्ले पात्र नहीं टै । पर किसी-किसी नाटकमे संस्कृत नाटकों 
की भाति दी स्वतन्त्र सूपसे विदरूषकका भी सृजन किया है जसे भ्रजातशतर 
नाटक में. वसन्तक -कन्दगुप्त' मे मुद्गल । इनको चारित्रिक विशेषताये भी 
प्राचीन नारको जसी हो है । इनके श्रतिरिक्त अन्य नाटकों मे प्रसाद जी ने पात्र 
विशेषो करो ही विनोदी प्रकृति का बनाकर विदूषक का कायं निकाला है जये 
हापिगल विकटघोप्र. काश्यप अ्रादि,ये समी सजोग्रो के अ्रन्तरंग सितो कै 
रूप मे ह जिनकी एकृति आलोचना करना, श्रमीष्ट सिद्धिमे योगं देना, छूटे 
हुए कथांशों को सूत्र बद्ध करते जाना, दुतघ्व करने कै रूप मे एवं अपने विनोद्‌ 
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पूणे व्यंगयों से पाठकों श्रौर प्रक्षकों को प्रसन्न करते चलना--इनका मुख्य धमं 
है । पर "चन्द्रगुप्त" नाटक विदूषक सृष्टि की दृष्टि से प्रमागा ही रहा । `. 





में ग्यारह, द्वितीय मे दस, तृतीय में नौ दृश्य हँ तथा चुं में चौदह दृश्य ह । 

इस प्रकार चारों श्रकों में ४४ दुर्य हँ । सिद्धान्ततः नाटक मेँ पाच रक होने 
चाहिए जिस प्रकार स्कन्दगुप्त नाटकमें श्रन्य नाटकोमे तीनही प्रक 
दिखाई देते हैँ । चन्द्रगुप्त नाटकमेतो श्रौरटही विरेषताहै कि उसमे चार 
श्रक हु ^ श्रनुमानतः प्रसाद जी की इच्छा इस नाटककोमी पांचही श्र॑कों 


` में विभाजित करने की रही होगी, पर किन्हीं कारणो.से उन्होने प्र॑चम श्रंक 


को मी चतुर्थ श्रंक मेँ समाहित कर दियाहै। इसका प्रत्यक्ष प्रमाणमीहै 
कि नाटकों मे दृश्य संख्या क्रमशः घटती जाती है । पर ` चन्द्रगुप्त के चतुथ 
प्रक मे सर्वाधिक द्र्य संख्या हँ । चतुथं प्रक ग्रौर पंचम श्रंकका विभाजन 
स्वतन्त्र रूप सेमी हो सकता था । चाणक्य प्रौर संहरण के चले जाने पर 
एकाकी चन्द्रगुप्त को स्वावलम्बी रूप मे छोड़कर ही चतुथं अंक की समाप्ति 
कीजा सकती थी श्रौर इससे चन्द्रगुप्तःके व्यक्तित्व का निख।(रमी खूब 
ोता तथा र्पाचवां रक सिल्यूकस के प्रभियान प्रौर उसके परामव से परिपूण 
हो सक्ताथा। . ` 

प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्तमें तो क्या, किसीमी नाटक मे सूच्प-दुश्य श्रौर 
दश्य-दद्यों का पथक-पथक्‌ विमाजन नहीं किया,.पर उनके कायं-व्यापार को 
देखकर उनका भेद किया जा सकता है । अभिनय करते समय चन्द्रगुप्त के कई 


दश्य तो एेसे ह जो हटाये जा सकते हैँ ` प्रथवा दूसरे दुर्य पे समन्वित किए जा 


सकते है । किसी-किमी दृश्य की सिद्धि उनकी सूचनामाव्रसे ही हौ सकती है 
जसे प्रथम श्रंक का तृतीय देश्य पाटलिपुत्रका मग्न कुटीर द्वितीय श्रक का 
परचिरवां दश्य “घायल सिहुरण श्रौर भ्रलका" छठा दृश्य “मालवो को स्कन्धरावार 
मं युद्ध-परिषद्‌', तृतीय श्र क का प्रथमः दृश्य "राक्षस को वन्दी वनाने की चेष्टा 
जिसमे है । इस प्रकार यह्‌ निरिचत रहै कि यदि विधिपूर्वकं दृश्यों का पुनवि- 
माजन किया जाता तो निरिचत ही विस्तार मे लाघर्व होता तश्रा नाटक की 
अभिनेता बढ़ती । पर ।वपय-संगठन की दष्टिसे विचार किया जायतो 


क क 
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भसाद जी कौ विषय-विमाजक पटुता स्पष्ट ही दिखाई देती है । यह वे मली 
भरकर जानते है कि किस घ्रटनासे रङ्कु ्रथवा दुर्य ्रारम्म किया जाय जिससे 
 म्रथं-ध्वने एवं प्रमावं सर्वाधिक पड़ सके । दुर्यो के अन्तगंत घटनाश्रों के उतार- 
` चदाव एवं कार्-गूललाभ्रों की कसावट "चन्द्रगुप्त नाटक मे पर्याप्त मात्रा में 
है । शङ्कं रथव दृश्यों के ्रारम्म में मुख्य विषय का स्यष्ट निवेदन उल्तिगवित 
रहता ह जिसका समी परिस्थितियों मे क्रमिक विकास दिखाई देता है । प्रत्येक 

प्रङ्घके श्रन्त म पूणं प्रमावान्वित बनी रहती है। उनके अ्रन्तमें पाहित्यिक पदता 
का मौ समावेश बना रहता है । प्रथम श्रङ्कुकी समाप्ति दाण्ड।यनके आश्रम 
 .के प्रलौकिकप्रमावसे मर गई है । द्वितीय भङ्ग के भरन्त मे उत्कषं का सृन्दर 
स्वरूप देखने को मिल रदा है । तुततीय श्रङ्ख की समाप्ति नन्दके प्रामूत होने 
एवं चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के कारण आनन्दपूणं वन पड़ी है । चतुथं ्रङ्क 
का. भरन्त तो सवातिशय उत्कषं का द्योतक है । इस प्रकार प्रवन्ध-पटुता को ` 
` इष्टि से नाटककार प्रसाद "चन्द्रगुप्त" नाटक मे पूर्णरूपेण सफल दिखाई देते डे । 


१ 
द्रगप्त : इतिहास तऋ्रौर कल्पना 


चन्द्रगप्त नाटक मे, कदाचित्‌ प्रसादजी के सभी नाटकं मं उनके उतिहास- 
जानकी गरिमा सर्वाधिक ्रभिव्यक्त हुई ग्रापने सिकन्दर केः श्रात्रमण 
सम्बन्धी, नन्दकूल कै विनाज्ञ से सम्बन्धित, चन्द्रगुप्त ऋ़।र चाणक्य की इतिहास 


सम्बन्धी वे सभी बातें ग्रौर घटनाएं एतिहासिक सत्य के ख्पमें संवलित करके - 


चुन ली, जो य। तो इतिहास में प्रसिद्ध दै म्रथवा जन समाज मे सत्य के रूप 
नं दोहराई जाती है । इस नाटक में उन सत्यो कौ विवेचना भी ह जिनमे इति- 
हासकार मतभेद रते श्राये दँ । वैसे तो इन समी विवादग्रस्त एतिहासिक तथ्या 
का पृनसव्यान प्रस्ादजी ते नाटक की मूमिकामं कर दग्रा, परर प्रपतने नाटक 
की कथावस्तु को साहित्यिक परिवेश मं एेस्‌। सुसम्बद्ध क्या है कि उस समय 
का पूर्णं इतिहास ्रखों के सामने घूम जाताद्‌) ना्टककरार्‌ का द्ष्टिकोण 
` इतिहास-्ेतर मं सवत्र ही खोजपूणं रहा ईं प्रौर उन्होने मौ्य॑वंश श्रो र तत्कालीन 
, भारत-दशा केः ऊपर पड़े हए जन-ध्र्‌.तिया एत्र म्रज्ञानला कं प्रवरण को. हटाकर 
प्रका मे लाना चाहा है । कटीं भी उन्हनि एेतिहार्सिवृः घटना प्रथवा सत्यक 
नोक प्रसिद्धिसे पोषित श्रथवा म्रन्थित करके समन्वय का शूट श्रवसि नही 
किया) विशेषता यहद करि एरेतिटासिक्ूता निमारईदहै पर समाज, साहि 
संस्वरति, सभ्यता ग्रादि स्तम्भोंका गला घोटक्ररं त हीं । पात्राके चरित्र का 
विक्राम एेत्िदासिकंता के परिवेष्टन मही हभ्रा.? 

"चन्द्रगप्त' नाक के पात्र श्रधिकांश मे एेतिहासिक ही दै । भारतीय पात्रा 
> नन्द, गाश्रम, वररुचि, कटार चद्गुप्त, चाणक्य, म्राम्मीक श्रौर पव॑तश्व 
तश्रा यवन पात्रीं म सिकन्दर, सिल्यकम, फिलिप्स, मे गास्थनीज ये समी इतिहास 


= व्रसिद्ध नाम । स्त्री पातरौ में नच्द श्रौर सिव्य॒कस कौ एक-एक कन्या की 


चत ती इतिहास में मिलती दै, प्रसाद जीने उन्हीं का कल्याणी भ्रौर करो्नेलिष 
अन्वा > । श्रटनाएं लो श्रधिक्रंडा मे एेतिहासिक्र हही 1 विवादग्रस्त विषयो 


साम. 
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परप्रसादनजीने स्वयं भूमिकामे लिखे दियादै। उनकी मूभिकामें वणित 
उत्लेखनीय तत्त्व निम्न है-- 

(१) भारत मे ससे ८०० वषं पूवं एक क्रांति हुई ी,जिस भें, जिने जातियों 
को ब्रते दुल कौ कमागत वंश मर्थादा विस्मृत हो ग्ईथीवे याज्ञिक पवित्र 
तराहणों क श्रव दशिरि. वाले महान्‌ यज्ञ से सुसंस्ृत होकर चार जातियों मे 
विमक्त हो गई । समी का नाम श्रग्निकूल' प्रसिद्ध हुश्रा। धीरे-धीरे ग्रपनी 
व््तव्य-निष्ठा त्रौर बीरतापूर्णं पराक्रमो सेः इनकी गणना श्रोष्ठ क्षत्रियवंश मे 
होने लगी । इस कूल की अ्रनेक शाखाएं है पर मौर्यंशाखा लोकविश्रूत है) 
इनकी प्रमुख राजधानी पिप्पली कानन थी । 

(२) नाटककार विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को प्रायः "वृषल" कहकर सम्बोधित 
क्रिया टै 1 इससे तत्कालीन हिन्दी काल की मनोवृत्ति ही ध्वनित होती है। 
वस्तुतः "वृषल ' शब्द मे तो उनका क्षत्रियत्व ्रौर भी प्रमाणित होता.है.--जो 
भत्रिय वंदिक क्रियाश्रों से उदासीन हो जाते थे, वे धामिक दष्ट से वृषलत्व को 

प्त होते थे । वस्तुतः वे जाति के क्षत्रियथे। । 

(३) इतिहासकार स्मिथने लिखा है--यह अ्रधिक सम्मव दहै कि नन्दों 
ओर मौर्यो का कोई रक्त-सम्बन्घ न था। ` 

(४) मक्सम्‌लर भी लिखते हँ मौयं की उत्पत्ति मुरा से हई । यहं कथन 
्रमाणित नहीं कहा जा सकता । 

(५) अ्रद्ध कथा, स्थिविरावली, कथा सरित-सागर श्रौर दुंडि कहते हैँ कि 
जब नन्द बहुत विलासी हृभा तो उसको कररता श्रौर मी बढ गई प्राचीन 
मन्त्री शकट।र को बन्दी करके. वररुचि नामकं ब्राह्मण को उसने अपना मन्त्री 
ठनाया । 

(६) ग्रीक इतिहास-लेखक मी सहमत है कि चन्द्रग॒प्त को राजक्रोध के 
कारण पाटलिपुत्र छाडना पड़ा धा । 

(७) भ्रीक ग्रन्थकार कहते हैँ कि कूटनीतिक चतुर सिकन्दर ने १००० 
 देलेंट (लंगमग ३८ लाख रुपया) देकर लोलुप देशद्रोही तक्षशिलाघीश को 
ग्रपना मित्र बनाय। | 

(८) जस्टिन लिखता है-- चन्द्रगुप्त ने अ्रपनी अ्रसहनरीलता के कारण 
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सिकन्दर को श्रसन्तुष्ट ` करिया । वह्‌ सिकन्दर का पूणं विरोधी वन गया । 
सिकन्दर ने उसके वध की भ्राज्ञा दी, पर चन्द्रगुप्त माग गया । 
(६) पुरु के युद्ध मे जगद्विजयी सिकन्दर को कहना पड़ा -श्राज हमे 


वरानरी का पराक्रमी शत्रू मिला।' इस युद्ध में सिकन्दर क्रा ग्ररव "वका फलस 


हत हुम्राः श्रौर स्वयं सिकन्दर मी घायल हुप्रा। 


( १०) जस्टिस कहता टै ही. उनके 
भारतीय प्रदेदवासियो को स्वतन्त्र कर दिया श्रौर कुछ समय परचात्‌ जिन्हें 
स्वतन्त्रता प्रदान की थी, उन्हे श्रपने अधीन कर लिया । 

( ११) इतिहास से पता चलतादै कि सिल्यूक्ससे चन्द्रगुप्त का युद्ध 
सिन्घु तट परहग्राथा। 

(१२) बौद्धधमं तथा पुराणों की कथाग्रों के प्राघार पर कहा जा सकता 
है कि चाणक्य के वेद धर्मावलम्बी,` कूट राजनीतिज्ञ, प्रखर प्रतिभावान्‌, टी 
भ्रोर चन्द्रगप्त की उन्नति का मूलकारण है । 

इस प्रकार उपरोक्त एतिहासिक उल्लेखो को श्राधार मानकर तथा श्रपनी 
साहित्यिक प्रतिमासे उनमे श्युखला भ्रारोपित करके प्रसादजीने प्रस्तुत 





नटक को जो स्वरूप प्रदान किया दहै उसमे चाहे नाटककारने कल्पना काः 


कितना ही उपयोग किया हो, पर इसकी एेतिटासिकरता तिविवाद दै । यहाँ हम 
नाटक में वणित . षटनाश्रों श्रौर माग लेते पात्रके माध्यमसे नाटक की 
एेतिहासिकता का विवेचन.करेगे । ` नाटक के श्रधिकांश पात्र एतिहासिक हैः 
इसमे सन्देह नहीं । प्रसाद जी का मत॒ इतिहासकारों द्वारा व्यक्त चन्द्रगुप्त 
मौयं, विष्णुग्‌प्त चाणक्य सम्बन्धी तथ्यों से मेल खातारै ; प्रस्तुत नाटकमे 
निम्नलिखित घटनाए तथा एतिहासिक तथ्य सवथा: इतिहास सम्मत है-- 

(-१) चन्द्रगुप्त क्षत्रिय है । इसके लिए. प्रसाद जी ने. -मूमिकरां में विष्णु 
पुराण का उदाहरण दिया है । "वृषल" कहने का तात्पय केवल यही है कि उसके 


-वंश मे श्रायं-संस्कारोः की तुष्टि एवं सम्वद्धि नहीं हो सकी । `इतिहासकारों ने. 


भी उसे क्षत्रिय, प्रमाणित क्रिया है भ्रौर पिप्पलीकानन काः मौयं राजकूमार 


वतलाया है 1 - (२) नाटक मे नन्द को कामुक, ` विलासी भ्रौर भ्रत्याचारी 


बतलाया है । . मयमीत प्रजा को मयमुक्त करने के लिए चन्द्रगुप्त ने उसकी 


छ क क श्वयो ==> -- 
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सत्ता छोनना चाहा, पर वहं प्रथम वार ब्रसफल दही रहा यह्‌ मी इतिहास 
सन्मतहै। (३) नाटक मे वणित चन्द्रगुप्त की सशक्त क्षमताग्रों कौ देवकर 
उसक्रा क्षत्रियत्व स्वयं सिद होता है। (४) चन्द्रगुप्त सिकन्दर से उसीकै 
शिविरमे मिला ग्रौर वहीं यवन राजनीति को उसने समभा है तथा सिकन्दर 
के ऋद्ध होने पर वह ग्री शिविरसे पराक्रम आओौर कौशलपू्वंक. भागा दहै, 
यह्‌ मी इतिहासानुक्ल हीदँ । (५) अ्राम्मीकने पुरु के जन्मजात वैरके 
कारण ही उसे नीचा दिखाने के लिए सिकन्दर से श्रमिसन्धिकीरहै। साथदही 
सिकन्दर के साथ हुए संधषं मे पुरु पराजित मी हृग्रा है । तत्परवात्‌ वचनबद्ध 
हाकर उसका मित्र भी बना है--यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है । (६) सिकन्दर 
का नालव प्रदेश पर आक्रमण तथा श्राश्रम मे दाशेनिक दाण्डायन द्वारा मत्संना 
किया जाना--इतिहास सम्मत है । (७) इतिहास कै भ्रनूसार ही नाटक में 
मी चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त मिलकर सिकन्दर के विरुद्ध प्रचार करतेहै। 
(=) जंगल में चन्द्रगुप्त का व्याघ्र से सामना दिखाना रेतिहासिक घटना है ।. 
) चाणक्य को कूटनीति तथा चन्द्रगुप्त कै भुजबल से नन्द वंश का समूल 
उन्मूलन इतिहान्न के भ्रनुसार हीः नाटक मे दिखाया गया है। इतिहास के 
अनुसार इस नाटक में मी पर्वतेश्वर. (पुर) ने चन्द्रगुप्त की सहायता की है । 
उसके दक्षिण विजय के. ग्रभियान का संकेत मी नाटक मे मिलता, दै । (१०) 
नाटक का चतुथ श्रङ्कुः उसी एतिहासिक षटनाकी पुष्टिके निए है.जिसमे 
सिल्युकस का मारत परं ्राक्रमण तथा चन्द्रगुप्त का उससे संघषं करते हए उसे 
पराजित करना तथा उसकी पुत्री का चन्द्रगुप्त सेः विवाह होना सिद्ध होना है 
(११) इतिहास कौ भाति नाटक भी यह्‌ ` वतलाता है कि चन्दर गुप्त श्रौर नन्द 
की पूत्री का प्रणय सम्बन्ध था । | ्‌ 
नाटक मे उत घटनाघ्रांके रेवाचित्रमे रंग मर गयादहैजो इतिहास पतो 
 कही-कहीं ही, पर संस्कृत साहित्य श्रौर लोक विश्चतिमे प्रचलित वे ` 
घटनाएं निम्नलिखित है ¦ | 
(१) नन्द के हारा चाणक्य की शिखा िचवाकर श्रपमानित किया 


जाना ] 
(२). नन्द को हृत्या में श्रक्रेले चाणक््यका ही हाथ न होना श्रौर व्यक्तियों 


का मी उसमे हाथ होना.। 
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(३) चाणक्य श्रौर चनद्रगप्त तक्षरिला मे मिलने से पुवं मी परिचित ये 
पर ईसका कोई मी संकेत नाटके मे नहीं ह । 

(४) नन्द की पूत्री ओर चन्द्रगुप्त का प्रणय सम्बन्ध थरा, जो विवाहम 
परिणत हुभ्रा, पर नाटक में इसे नहीं दिखाया गया । 

(५) चाणक्य की जन्ममूमि पाटलिपुत्र ही वताई गईं हं, 

(६) नाटके द्वारा ग्रह॒मी प्रमाणित होतादहै कि नन्द ब्राह्मणों प्रार 
बौद्धो को लाकर श्रपना उल्ल सीधा करना चाहता था। साथ ही, उसकी 
-हादिक सहानुमूति बौद्धो की भ्रोर भी प्रतीत होती है । | 

प्रसाद जी एक बडे कुशन नाटककार हँ । साहित्यिक अरमिव्यक्ति युशका 
स्पशं लेकर तो चलती ही है । ग्रतः प्रसादजीने मी एतिहासिक घटनाश्रों को 
श्रपने उटेश्य की पूति के लिए ही संयोजितःक्रिया ह । एसा करने मं व्यवधानो 
एवं आवृत घटनाग्रों के ऊपर कल्पना का सीमेट लगाना प्रावव्यक हौ ही जाता 
है 1 प्रसाद जीने कल्पना के मनोवांछित योगसे कथानक को रणष्ट्रीयता स 
परिपुष्ट बनाया है । वे घटनाएुः जिनमे नाटककार के द्वारा कछ हेर-फेर किया 
गया है, निम्न है-- . 

( १) चन्द्रगुप्त मगध सेनापति के रूप में चित्रित है। पवतेशवर के द्वारा 
<उसके क्षत्रियत्व मे शक्रा उठाई गहै उनैर चाणक्यने पवेतेरवर कं समक्ष 
चन्द्रगुप्त का क्षत्रियत्वं सिद्ध किया है। 


(२ नाटक्र में चन्द्रगूप्त श्रौर चाणक्य को वहाँ पूर्वं परिचित न दिखाकर 


` तक्षशिला विद्यालय में मेट कराई है । चाणक्य को वहं पहले स्नातक, फिर 
ग्रावायं'के सममे चित्रित किया दहै भ्रौर चनद्रगप्त को मगध से शिक्षा-प्राप्ति के 
[लए तक्षहिला-गया हुश्रा बताया है । 

(३) यद्यपि सिंकन्दर से ग्रभिसन्धि करने के लिए प्रसाद.जीने आम्मीकः 
ही सामने रला है, पर गांधार नरेशके रूपमे श्राम्मीक के पिता को दिखाकर 
उसका यृढगजत्व सिद्धक्ियाहै। 

(४) सगलःमे व्याघ्र करा सामना कराते हुए सिल्यूकम से उसका परिचय 
राके प्रसादजीने एक सम्बन्ध सूत्र स्थापित किया टे--श्जिसका क्रमशः 
,विक्रास होते-होते शवसुद्र रूप मे दिखाने में उसकी चरम परिणति हुई दै । 


1 


= 


ऋ &»----- 
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(५) मालव सेना का संवालन सिहरण द्वारा कराके प्रसादजीने इतिहान ्‌ 
के मौन करो मुखरित क्ियाहै श्रीर्‌ कल्पना दारा ही उषसे सम्बन्धित घटनाग्रो 
की सप्टि कीटे । द 

(६) इतिहास नन्द के वधिक को व्यक्तिगत रूप से वताने मे असमथ दै 
पर प्रसाद ने कटार द्वारा उसका वध कराके घटना कौ तकंसंगति बेठाई टै । 

(७) कल्याणी द्वारा पवेते्वर की हत्या ग्रौर स्वयं की श्रास्महत्या दिखा-: 
कर प्रसाद जीने. इतिहासके मौन को डाव्दित किया, जिसमें यही ज्ञात 
नहीं होता कि सिकन्दर से पराभूत होकर, उससे सन्धि करने पर कुर भा पौरम 
काक्या टगर? पिता नन्द के मरने पर उसकी पुत्री का क्या जीवन-इतिहाम 
रहा ? † | ८ 
(=) चाणक्य द्वारा सिकन्दर के परि्वात्तित होने पर सम्मानपू्वेक विदा 
किएजानेमें प्रसाद जी ने इतिहासके तथ्यो कोन ल्प म प्रकाशित करने को 
प्रवृत्ति दिखाई है। ` त ्‌ 

(६) दाण्डायन कै श्राश्रम मे चन्द्रग्‌प्त श्नौर कानलिया को स्निग्ध दष्ट 
से देखते हए चित्रित करके चन्द्रगुप्त परौर सित्यूकस के पूर्वं परिचय का म्रौ चित्य 
सिद्ध किया है । साथ ही, चन्द्रगूप्त के सावी परिणाम की शरोर मी संकेत कर्‌ 
दिया है] | 3 4 
(१०) पुरू, पौरस कै स्थान पर पर्वतेदवर्‌ नाम देने मे प्रसाद जी कौ 


सांस्कृतिक रुचि की भलक मिलती है . . क 
(११) इतिहास आम्भीक को श्रषनी करनी ते दुःखी होते हए नहीं बतलाता' 


परं प्रसाद ने उसे पश्चाताप की भ्रग्नि में शुद्ध करक देशमक्ति के पक्ष मे खडा 


क्ियादहै। र २ 
इनके अतिरिक्त प्रसाद जीने कुछ ` घटनाए तवा पात्रों का काल्पनिक रूप 


पाठकों के सम्मुखं उपस्थित किया है । घटनाभों को नवीन रूप देने एवं प्राचीन 
पात्रों के नए ठंग से तथा नवीन पा के सृजन गे निम्न कारण हो सक्ते हं 
प्रथम, कथावस्तु में ग्राकषंण उत्पन्न करने कै लिणः; द्वितीय, ५ तथो 
विस्मृत घटनाश्चों को सुसम्बन्ध करन मं एवं श्र खला-वद्ध उपास्थत करने कः 

निमित्त से; तृतीय, पात्रों करौ चारित्रिक विकेषताभ्रो के मरनुकल ही उच्च अयवा 
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निकृष्ट घटनाश्रो मं काये करन के कारण; चतुथं नाटश्ीयता की रक्षा के साथ 
साथ साहित्विकता लाने कै नि, पाठको की जिज्ञासा बनाये रखने क लिए वं 


सवष वनाय रखने के साध नाटकं कौ चरम प्राण्तिकं लिए । 

प्रसाद जीने चन्द्रगृष्त नाटक मेच्कुछ नवीन घटनाश्रों एवं नवीन पात्रों 
की सृष्टिमीकीहै।.ये काल्पनिक घटनाए ओर पात्र निम्न है-- 

(१) तक्षशिला कौ राजक्रुमारी श्रलकां एवं मालव कुमार सिहुरण का 
प्र॑म-प्रसग काल्पनिक दै, फिर भी नामं श्रौर उनसे सम्बन्धित घटनाग्रों से तत्का- 
लीनता को गन्ध श्राने लगी है । (२) चन्द्रगुप्त ओर कल्याणी का प्रणय-प्रसंग 


-तथा कल्याणी का आत्महत्या करके मरना । चन्दगप्त श्रौर मालविका 


की प्रेमिका स्निग्धता तथा मालविका द्वारा श्रपना जीवन चन्द्रगप्त के लिए 
-उत्सगं करना । (४) चन्द्रगुप्त श्रीर कानेलिया का परस्पर श्राकषंणं श्रौर 
विकास । (५) राक्षस श्रौर मुवासिनी काः प्रम-प्रसंग ओर उसका विकास । 
(६) चाणक्य को हादिकता के साथ सुवासिनी के प्रति उनकी कोमल मावनाश्रौ 
-कं प्रसंग, (७) श्रन्धकूप से निकलते हुए शक्टार का कारुणिक दृश्य, (८ ) परव- 
तरवर ह्यारा प्रथम ता कल्याणी को अ्रस्वीकृत करना; पुनः उसी की श्रोर श्राकरृष्ट 
होना । कल्याणी कं वारा पततेशवर का वध करना तथा स्वयं भ्रातमह्या करना 
सवथा नवीन कल्पना ह । (8) राक्षस रौर चाणक्य का संघषं । इसी प्रसंगः 
भ चाणक्य द्वारा जाली पत्र लिंखक्रर राक्षस को पराभूते करते हुए सुवासिनी को 
विस्मय-विमुग्ध करना नवीन ही है। हां मुद्राराक्षस'मे ` राक्षस की मुद्रासे 


सम्बन्धित कुछ तथ्य श्रवरय मिल जति हैँ । (१०५) राक्षस के द्वारा चन्द्रगुप्त ¦ 


ध का षड्यन्त्र रचना एवं उसको रक्षा के लिए मालविका को प्रान्त करना 
(११) चाणक्य के द्वाराः सुवासिनी को कनंलिया के.समीप  मेजना । 
(१२) चन्द्रगृप्त क साथ चाणक्य का छतिम कलह . दिखाना श्रादि षटनाए 
पणत्‌ नवात है | 4 


चन्द्रगुप्तः नाटक के पात्रों को.३श्रणियोंमें विमाजित क्रिया जा 


` सकता.है। 
(५) एक त च ज धणसूपेण एतिहासिक है, जंसेः चन्द्रगुप्त, चाणक्य, नन्द, 


`. रा्नस, वररुचि, शकटार, पुरु या पर्व॑तेश्वर, सिकन्दर, . सिल्यकस दाण्डायन . 


 श्रादि। 


चन्द्रगृन्त : इतिहास श्रौर कल्पना | स ४१ 


(1) का्नंलिया श्रौर सुवासिनी श्रद्ध एतिहासिक पात्र हँ क्योकि इनका 
उल्लेख संकेत रूपमे कहीं-कहीं हुग्रा टै 

(511) श्रलका, मालविका, सिहरण, चाणक्य श्रादि कल्पना प्रसूत्‌ ही है । 
ट्स प्रकार पुरुषपात्रतो रेतिहासिकर्है ही साथदहो, नायिका प्रलकामी 
एतिहासिक व्यक्तित्व से प्रधिष्ठित हो गई है । 

इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रसाद जी ने. चन्द्रगुप्म नाटक के कभानक 
ओर चरित्र सृष्टि हारा इतिहास श्रौर कल्पना का सुन्दर रामन्वय किया हं । 
प्रसाद जी की अ्ननुरीलनगत समन्वयात्मकर दृष्टि ने इतिहास की विस्मृतियो. एवं 
ग्न्धकार यूग को आलोकित करके हमारे समक्ष रखा दे । सत्य घी खोज सवत्र 
दष्टव्य है । उनके एतिहासिक प्रमाणो मे सम्बल है, पर थोथी एेतिहासिकता 
` के पीचे पडकर उन्होने. साहित्य, संस्कृति ओर समाज का हनन नहीं किया हे । 
फिर मी उनके समी एतिहासिक नाटको मे चन्द्रगुप्त ही श्रधिकर एतिहासिक 
खोज पर म्राधारितदटै। 


चरिव-चित्रण के आधार पर "चन्द्रगप्त' नाटक की एेतिहा- 


सिकतामेदोष ` ॐ 

( १). चन्द्रगुप्त के वंशा संम्बन्धी खोज एतिहासिक आराघार पर निर्मरर्हँ 
पर वहां पर मी प्रसाद जी की इतिहास में नवीनता लाने की प्रवृत्ति दिखाई 
देतो है 1 

२) लोक प्रसिद्ध एवं गाथाओं कै श्राधार पर चरित्र-चित्रण करना 
इतिहास के निकट नहीं पहुंचता । , | 

(३) चन्द्रगुप्त ग्रौर चाणक्य का चरित्र भारतीय संस्कृति का पोषक रहा 
है, पर नाटक भे इनका चरित्र कुछ छिछला ओर क्षणिक भासित होता हे 1 
क्योकि ४०-४१ वषं की आयु मे भी. चन्द्रगुप्त २०-२० वषं के युवक ज सी 
उचछ खलता एवं उन्मादावस्था का^परिचय देता ह । 

(४) नाटक मे वणितं चाणक्य का चरित्र नन्द वंशा का उन्मूलन करले 
वाने चाणक्य के समान गम्मीर प्रतीत नहीं होता ।, उसमे मौ ५०५० वष 
“की अवस्था में सुवासिनी कौ स्नायु की संमावना मी ४५-४६ वष कीम्रायुकी 
जा रही है, क्योकि वह चाणक्य की बाल-परिचिता वताई गई है। इस प्रायुमे 


६४ ५ चन्द्रगुप्त समीक्षा 


प्रेम करते हृए दिखायः जाना चाणक्य के नीति-नियामक चरित्र-स्वलूप पर 


ग्राघात करता हे । प्रतः यह सम्पूर्णं चरित्र काल्पनिक ही प्रतीत होता दे । 

(५) कल्याणी के हृदय मे पवेतेदवर कै प्रतिशोध कोजो भावना ट वह्‌ 
भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं हौती । उस परमी एक राजकुमारी क्न्याद्रारा 
एकं क्षद्रिय की उमी'के द्रे से हत्याः करा देना, उसकी नारी प्रकृति के प्रति- 
कल प्रतीत होता द्रे! भारतीय परम्परा इस प्रकारक नहींदै। यदिदेसादी 
होता नो महान्‌ साहित्यकार बाल्मीकि ्रौर तुलसी भी सीताक् द्वारादै 
रावण की मृत्यु करा देते । | 

(६) कार्नेलिया के साथ सित्यूकस के प्राक्रमण के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का 
विवाह कराना उचित प्रतीत नहीं रोता, क्योकि यह म्राक्रमण क्सिकन्दर क 
प्रभियान के लगमग १५-२० वर्षो बाद हृश्रा था। उससे पूवं भी कार्नलिव। 
२०-२५ वषं की रही होगी 1 इतने लम्बे समय तक वह॒ चन्द्रगुप्त को प्रतीक्चा 
में केस कुमारी बनी रही ? क्या सित्यूकस की आंखें बन्द ह गहं धीं श्रथवा 
उसके योग्य कोई वर ही नहीं रहा था? इस प्रकार इन ताकिक दोषो के बल 
पर नाटक की एेतिहासिकता में सन्देह.मी प्रकट कियाजा सृक्रता टे, पर्‌ यह्‌ 
यह्‌ दोष नगण्य हे । 
सारांश मे चन््रगप्त नाटक इतिहास श्रौर कल्पनाका सुन्दर समन्वय प्रस्तुत 
करता है । 


वि । ~ 
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ग प्रकार के नाटकं मे संकलनत्रय को प्रभूतं महत्त्व दिया गयाहे। 
अरनी नाटकाचार्योने तो स्थान, समय श्रौर काके भ्रौचित्य का विधान 
किया > है, पाडचात्य चिन्तकोने मी नाटक की प्रमविष्णता को रधा 
लिए इनके महत्व को स्वीकार किया दहै । श्रपनी सामाच्राक स्व हं प्रसाद 

तदी "रहि के भ्रमर नाटककार हैँ तथा उनका महत्त सवदा ब्रन 
> 


चन्द्रगप्नं उनका एतिहासिक नाटक्र हं श्रत द्प्तकी. काल-भाजना क पः 
क्षण म्रत्यन्ड उपादेय हा } 


एतिहासिक नाटको कौ स्वना कं समय नाटककार का सम समाहत 
समयावधि को श्रौर विगेप सतक रहना पड़ता ह । इतर सदमे मे सवमे 
त्वपूर्णं बात यह्‌ घ्थान मं रखनी होती है क्रि नाटकं का कल-विस्तःर्‌ 
इतना अधिकं न हौ जाय कि देकं को वह्‌ भ्र्वा भाविक प्रतीत हः । ना 
शिल्प की दच्टि से यह विचारणीय होता है कि सभी. ग्रकों.एवं द्श्यो मं यथा 
` साध्य सन्तलन रखा जाय । आलोच्य नाटक के आरम्भ.;म असात न॒ =म 
नारक की घटनाओं की प्रमाणिक्रता को सिद्ध करने के लि अनकः निहा 
पौ रणकः प्रमाण प्रस्तुत क्रियं द्‌ । 'चच्छगुष्त क इस विस्तत भूमिका न प्रसाद 
ते अनेनन तथ्यो एवं प्रनाणा क वार पर मोयक्रालीतन तियथि-क्रपा ल अत्तन, 
विवेचन प्रस्तुत क्रिथा है । उन्‌ अनसार चन्रगुप्त नाटक म ब्रा शरमृख निधिं 
इस प्रकार ठ्‌ 


द्रगुप्त की जन्तत्ति'थ अ २५६ ॐ पुः 
सिकन्दर से मिलने क उदस्य स चन्द्रगुप्त की 
तक्षदिना पहवने की तिथि = २८८५ ० त्‌ 


सिकन्दर के विपालशा'तट से वापस लौटन की तिधरि-- ३२५ ई° 
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सिकन्दर की मृत्यु ओर पचनद मे चन्द्रगुप्त दारा 


ग्रीक के विरुद्ध ्रायोजित विद्रोह की तिथि. -- ३२३ ई० पूण 
उनके राज्यारोहण की तिथि  ,“-. ३२१ ईऽ पण 
सिल्यूकस वारा मारत पर आक्रमणकरीतिधथि -- ३०६ ईऽ प्ण 
चन्द्रगुप्त ग्रौर सिल्यूकस की सन्धि-तिथि -- ३०५ ई० पू 


- चू क्रि उपयुक्त तिथियोसे इतिहासकारों का विशेष मतभेद नहीं है, 
मरतः प्रसाद त्रौ इन तिथियों को स्वीकार करने मे विशेष प्राप्र्ति नहीं दहै 
प्रसाद दुलारा निर्धारित उपयुक्त तिधियोको ष्टि मे रखकर गदि विचार 
किया जाग्रे तो चच्दरगप्त नाट्क का श्रारम्म ३२७ ई० पृ० मे होतादै तथा 
सम्पूणं नाटक करा कथानक्र-विस्तार २४ वर्पो कादर । सिकन्दर के आक्रमण 
के कुछ वर्षो सेःलेक्रर सिल्यूकस्ष की चन्द्रगुप्त मे सन्धि तक्र का काल इसमें 
ग्रातादहै। कुछ श्रालोचक.इम व्रिस्नत काल-गौजना करो नाटक के लिए म्रस्वा- 
 माविक मानत हुए कहते हैँ कि जिन धात्रोको प्रारम्म मे युवा देखते. उद्र 
भरन्त मं वृद्ध नहीं देखते, यह्‌ अस्वामाविक-सा लगता है शन्तु डं जगन्नाध 
प्रसाद शर्मा का मत इस संद में विशेष 'व्यातव्य है “नाटककार के रचना- 
कौशल की शक्ति से प्रतीत को मी प्रत्यक्षायमापः देखकर सामाजिक यदि इतना ¦ 
मी साधारणीकरण की परवशता में नहींश्रा सकता, तब तो सारा रंगमंच 
ग्रौर उस पर होने वाले समस्त अभिनय-व्यापार मले ही नाटक संकलन- ` 
त्रयके ही सिद्धान्तो के अनुसार क्यों न हो-उसे एक बाल-क्रीडा ही मालूम 
पड़ंगे, क्योकि उसके लिए नकल नौर भ्रमिनय हो रहा है--इस बात को भूल 
जान। उतना ही दुष्कर है, जितना इतिहास कौ धट्नाभ्रों की काल-तालिका | 
नाटक्र में प्रदशित एकं.धारावाही घटनावली, कौ योजना सुगत रूप मे जर्हा 
तक चली है, तीन-चार घण्टों में प्रत्यक्ष.देख लेने पर एतिहासिक दूरी तक ध्यान 
ग्राही नहीं सक्ता । स्मरणीयदैक्िशर्माजी ने प्रेक्षको से साधारणीक्ररण 
की जिस परवशता की श्रपक्षाको दहै वह सवथा उचितदै क्योकि साहित्य 
की कोई मी विधा हो उसमे वेज्ञानिक सटीकता काः समग्र रूप में निर्वाह ` 
सम्मव नहीं द । रवनाक्रार ग्रपनी कल्पना प्रौर भावना की तूलिका से जिस 
` -बहुरंगी चित्र का निर्माण करता है, उपका भ्रानन्द स्थल तथ्यवादी'दष्टि से 
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उठा पाना सम्मव नहीं । फिर भी इरः यह श्रथ नहीं है कि रचनाकार 
रचनारित्प की भी अ्रवहेलना करदे । यदि नाटककार इतने विस्तृत काल को 
अपनी रचना में उतारतारहैजो नाटक को ग्रन्वितिमें बाधकं हौ या नाटक 
के विभिन्न ्रंकों एवं श्यो के नियोजन मे मी काल-योजना कौ उपेक्षाकी 
जाती है तो निश्चय ही वहु शिल्य जन्य दोप माना जायेगा । भ्रव हमे इन 
दोनों दष्टियों से श्रालोच्य नाटक की काल-योजना का संक्षिप्त मूल्यांकन 
करनादै। 

डं ० जगदीश चन्द्र जोशी ने श्रपने शेष प्रबन्ध मे चन्द्रगुप्त की काल-योजना 
पर निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत क्रियि टं: 

व्चन््रगुप्त' के प्रथम श्रक्र का पहला दुश्य,३२७ ई० प० से शुरू होता 
है । इसका भ्रन्त दाण्डयायन के श्राश्रम मे चन्द्रगुप्त ओरं सिकन्दर को प्रथम मेंट 
से होता है जिसका समय प्रसाद जी के, अनुसार ३२९ ई० प० दै । प्रथम 
श्रौर द्वितीय श्रकों का ्रन्तर कम से कम एक माह का है, क्योकि चन्द्रगुप्त 
ग्रीक-रिविर मे रहकर "यवन रणनीति' से कृ परिचित हो गया है! द्वितीय 
श्रक काप्रारम्भमी ३२९ ई०प्रूज्मेही होता है क्योकि उसका प्रथम दृश्य 
ही उद्मांडकातट है श्रोर उदमांड का सेतु ३२६ ई० पुण बसन्त ऋतु में 
बनाया गया था । 


हिनीय शरक सिकन्दर श्रौर मालव क्षुद्रकों के युद्धमे सिकन्दर के घायल 
हो जने की घटना के साथ समाप्त होता ह । स्मिथ के ग्रनुसार सिकन्दर ग्रौर 
मालव के बीच यह्‌ युद्ध ३२५ ई० पू जनवरी मेलडा गयाथा। श्रतः यदि 
स्मिथ के मत को मान लिया जाय तो सम्मवतः यह्‌ प्रसाद जी का माच्यता के 
विरोधमे न जाना होगा । इस दशा मे दूसरे अकको घटनाकाल मी ३२६ 
ई० पू० से ३२५ ई० प० तक लगमग एक वषं का काल होगा । 

तीसरा अक सिकन्दर श्रौर मालव क्षुद्रकोकी सन्धि से भ्रारम्म होकर 
मगध में चन्द्रगुप्त के राज्यामिषेक पर समाप्तः होता है। चन्द्रगुप्त के इस 
राज्यामिषेक की तिथि प्रसादजी ने ३२१ ई० पू०्मानीटहै। भरतः इस प्रक 
का घटना काल ४ वषंकाहै। 


चतुथं श्र क पवंतेरवर की हत्या से शुरू होकर सित्यूकस की पराजय एवं 
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चन्द्रगुप्त श्रौर का्नेलिया के विवाह पर समाप्त होता है । सिल्यूकस ग्रौर 
चन्द्रगुप्त की सन्धि का समय प्रसाद जी ३०५ ई० पू० मानते हँ । इस प्रकार 
इस श्रक की कथा ३२१ ई० पू० से ३०५ ई० पूण्तक १६ वषं कीकथा है) 
यदि स्मि के मत को मानते हुए इसे ३०३ ई०पू० माना जाय तो चतुथं अक 
काकाल १६. वषंकाहोजातादह। ः 

हमने ऊपर इस बात कौ चर्वाकीदै कि नाटक मे संकलनत्रय श्र्थात्‌ 
स्थान, काल ओर कायें का श्रौचित्य होना चाहिए 1 . इस दृष्टि से यदि चन्द्र 
गृपष्त" के विसिन्न.ग्रकोंके कालको देखा जायतो नाटकके चारों रकां की 
काल योजना में ञ्रत्यधिक वैषम्य सामने आतादहै। जसा कि हमने देखा करि 
प्रथम दोश्रकोमें एक वषे की कथा है जवक्रि तृतीय अक्र की} कथां 
वर्पो की एवं चतुर्थं अक की १६ वर्पो की । नाटक दृश्य कव्य ह प्रतः उसकी 
प्रमवि,.णता की रक्षा के लिए यथा सम्भव समान काल-क्रम कौ व्यवस्था 
रहती है जबकि श्रालोच्य नाटक मं दरस व्यवस्था कौ सवेथा उपेक्षा-सी कर 
दी गड्‌ हं। ¦ 


विभिन्न श्रकोंमे इस श्रसामान्य म्रन्तराल के साथ-साथ भ्रालौच्य नाटक 
के अकों के विभिन्न दुश्यों म मी कलात्मकं काल-नियौजन का स्रभाव फलकता 
` दै जिसपर संक्षेप मे प्रकाश.डालना प्रमीष्ट होगा । 

चन्द्रगुप्त नाटक के प्रथम श्रव के प्रथम दुश्यका करयं काल प्रधिकर से 
प्रधिक एक दिन काटे । द्वितीय द्ध्य श्रौर्‌ प्रथम द्यम स्थान भेद टै अतः उन 
दोनो का घटना काल एक दहै माना जा सकता ह । तृतीय दुश्य एवे.प्रथम दुर्य 
के वीच का समय श्रनुमानतः एकर से लेकर दौ माह तक्तकामाना जा सकता 
है । चतुथं दुश्य अधिकसे प्रधिंक घण्टे मरक्राहै तथा पँचवें ओर चौथ श्य 
के. वीव का समय एकं दित हो सक्ताहि। छठे दुश्यमं सामाजिक पूनः मगध 
से सिन्धु तट पहुंचा दियं जाते हं श्रत: निरिचय ही पांचवें श्रौर छठे दुश्य के 
नीच कम से कम ग्यारह माहु का म्रन्तरदहै) सात्वं दद्य कां सम्बन्ध पांचवे 
द्श्यसि टै ओर सिन्धु तट स सा।म।जिकत की पुनः पाटलिपुत्.श्नाना पडता दै । 
ग्राठवें दुश्य मे उन्हँं फिर मगधमे गांधार मागना पड़ता है । छठ द्र्य का 
सम्बन्ध आवे दुक््यसे है । ना दृश्य मं पुनः स्थान भेद दै । दसवें दृश्य का 
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सम्बन्ध आखव श्रौर नवं दोनो दृश्यो से है तथा नवं म्रौर दसवें दृश्य के - बीच 
का श्रन्तर एक सप्ताह से मी कम माना जा सकता है । ग्याहरवां दृश्य सिन्वु 
तट काह तथा सम्पूर्ण-दुदय का काल श्रधिकसे अधिकदो षष्टेकामानाजा. 
सफ़्तादहै। 

डां० जगदीश चन्द्र के श्रनुसार द्वितीय अक के प्रथम दुश्य मे स्थान दोष 
के साथ-साथ काल दोष मी है । सम्पूणं दृश्य प्रनुमानतः चार चण्टे का है! 
दवियीय दृश्य का घटना काल कोई तीन. घण्टे का है, तृतीय ओौर द्वितीय दुश्यों 
के बीच दो तीन घण्टां का श्रन्तर है! चतुथं प्मौर पंचम देश्य मे स्थान भेद 
हे अतः दोनो का एक ही काल मे घटित होना सम्मव.है । छठे श्य का काल 
घण्टे मर से भ्रधिक का प्रतीत नहीं होता । सातवां दृश्य पूनः पचनद का है) 
सातवें श्रौर श्राव दुश्य के बीच अ।सानी से. एक सप्ताह का ग्रन्तर मानाजा 
सकता है । नवे दृश्य मे "विपाशा तट" का पुनः उतल्लेव हुभ्रा है । ्रव्वें ओौर 
नवं द्य के बीच पनद्रहु-वीस दिन का अन्तर सम्मव दहै । दसर्वां दृश्य म।लव 

युद्ध का है जिसमें चार-्पांच घण्टे का समय लगा होगा । 


डां० जोशी के अनुसार तृतीयःश्रक को घटनाग्रोमे कुल कितना समय 
लगा होगा, यह विवाद का विषय है । उनके अ्रनुसार दूसरे श्रौर तीसरे दृश्यों 
के वीच अनुमानतः पन्द्रह दिनों का ्रन्तर होगा । तृतीय ्रौर चतुथं दृश्य के 
तीच कम से कम दस.माह्‌ का अन्तर पडजाताटै। इस दक्यमे प्रसादजीसे 
तिथि क्रम सम्बन्ध महत््वपूणं भूल हो गई है जो काल-योजना का एक सशक्तः - 
दोष है । चौथे म्मौर पांचवें दुय मे एक-डेह माह का भ्रन्तर प्रसाद जी के 
भरनुसार होना चाहिए । सातवे, श्राठवं ्रौर नवे दुश्यों कौ घटनाएं एक ही 
दिन की हैँ । विचारपूवेक देखा जाय तो छे भ्रौर सातवें दक््य के बीच कम सेः 
कमः तीन वर्षो का भ्रन्तर ्रवक्य मानना होगा किन्तु प्रसादजीने तीन वषं 


की घटना को एक सप्ताह में पूरा कर दिया है । भ्रालोचकों ने ठीक ही कहा 


है कि चन्द्रगुप्त" के तृतीय श्रक को घटनाएं काल कौ दष्टि से जिंतनी अव्य 
वस्थित हैँ उतनी ग्रन्यश्रकों की नहीं । 

चतुथं रक का काल सोलह्‌.वषोँंकाहै। प्रथमं दृश्यका काल. एक घण्टे. 
क है तथा द्वितीय का उससे मी कम का । प्रथम श्रौर्‌ द्वितीयै द्रंय.क्म अ्रन्तरे 
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एक-दो दिनों का है । दूसरे श्रौर तीसरे द्र्य के वीच पर्याप्त श्रन्तर प्रतीत होता 
है 1 चतुथं दुर्य लगमग चारचण्टेकाहे। पाच्वां दृश्य घण्टे मर से श्रधिक 
कानहींहै। छठे दृश्यका कुल स मय एक दिनका हो सकता, है ग्रौर सातां 
द्य घण्टे मरसेभीकमकाहै। भा््वेसे वारहवें दुर्य तक की घटनाएं ३०६ 
ई० पू० मे घटी होंगी पर उनमें कितना समय लगा होगा यह कहना कठिन है । 
बारह श्रौर तेरहवें दृश्य के बीच एक सप्ताह का प्रन्तर सम्मत है । तेरहवें 
श्रौर चौदह दद्यों में कालान्तर नहीं हं । ्‌ 

डा ० जोशी "के मतानुसार सम्पूणं चतुथं श्र क में १६ वर्षो को लम्बी कथा- 
वस्तु की योजना की गई है जिसके कारण न तो इतिहास की रक्षाहो सकी 
प्रौर न नाटकीयता की ।, ्‌ 


निष्कषंतः “चनदरगुप्त" मे श्रसाधांरण काल विस्तार तथा ग्रकों के दृरयों 


का श्रसन्तुलित विभाजन है । फिर मी नाटककार प्रसाद्‌ ग्रपने कौशल से इस 
श्रसन्तुलन कोः बहुत श्रो मेदुर करने म सफल रहे है जिससे प्रक्षकों को 
इसका बोध सामान्यतः नहीं हो पाता । | 


४ ० 
का 9) 
४ ष्ये दो न~" =-= 


- 
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चरित्र-चित्रण नाटक की रीढ होती दहै । पात्रोंके कन्धों पर रखकर रही 
नाटककार श्रगने लक्ष्य की सिद्धि करता है, स्वयं श्रषने मुख से नहीं कहता । 
यदि वह्‌ कहत! है तो नाट्य कला की दृष्टि से शिथिलता श्राती है । भाषा मी 
उनके स्तर के भ्रनुकूल ही होनी चाहिए । तमी उनमें सजीवता श्रा पाती है। 
इन मर्यादां के मध्य से नाटककार को पुरस्सार होना पडता है । नाटककार 
को पात्र चित्रण करने के लिए पूवे-श्र तियो अथवा जनश्रृतियों का वंजानिक 
तथा मनोवेज्ञानिकर दष्टि से विइलेषण करना पडता है । एतिहासिक पात्रों के 
चरित्र में यथाथता के साय कल्पना के ताने-बाने बुनने पडते है! उन्हीं के 
व्यक्तित्व-विश्लेषण के साथ सामाजिक, घा्मिक एवं राजनंतिक परिस्थितियों का 
युगानुकूल ्रंकन करना पड़ता दै 1. श्राघुनिक युग मे चरित्र-चित्रण मे यदपि 
मनोवज्ञानिक विकास पर विशेष बल दिया जातां है जिसमे सामान्य से सामान्य 
जाति, वगं-श्रवस्था-कायं का पात्र नाटकं या उपन्यास मे महत्वपुणं स्थान रखता 
है । फिर मी, नाटक क्षेत्र मे पूवं मान्य चरित्र-चित्रण की कसौटीदही श्रधिक 
उपादेय उहरती है । इस क्षेत्र मे नाटककार से श्रधिक उपन्यासकार का कार्यं 
सरल होता है । उपन्यासकार तो चरित्र-चित्रण मे प्रत्यक्ष ओर परीक्ष दोनों 
स्वतन्त्र होलियों को श्रपना सक्ता है 1 नाटकमं विस्तार काश्रमाव श्रौर 
शाल्दिक महत्त्व दिया जाता टै। उपन्यासकार चरित्र-विरलेषण पर नपा 
नाटककार पात्र में व्यंजना, मनोविहलेषण तथा भ्रन्तद्॑न्द्र पर विशेष न 
देता है । 
 प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त नाटक के कयानकमे प्रा्रीन मारत के गौरव को 
प्रमुखता देते हुए राष्टीयता का रग चढाय। है । इसमे मारतीय इतिहास के 
हिन्दू-राजामग्रो के काल को महत्ता प्रदान कौ गदरह। इतिहासके पष्ठों.मे 
श्रसम्बन्ध रूप से जो यथोथं तथ्य मिलते है, उन्हीं को प्रसादजी ने खोदप्णं 
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दंग से व्यवस्थित रूप प्रदान कियादहै। इस नाटक मे एतिहासिक पात्रों तथा 


 इतिहासवत्‌ काल्पनिक पात्रीं का चित्रण उसी समय -के समाज श्रौर संस्कृति के. 


` श्रनुक्ल पडता है \ यद्यपि मारतीय गौरव को महत्ता प्रदान करने कौ दृष्टि 
सेतो यह टठीकदहै कि सर्वत्र र विदेशी पात्रोंको मारतीय पात्रके द्वारा 
ग्रभिभूत कराना, पर यह्‌ सवथा उचित नहीं कि एक पात्र को विदेशी होने के 
नाते स्वंथा हीन सिद्ध किया. जाय । इस नाटक मे समी विदेशी पात्र गुणरहित 
परकरृेति से चित्रित किये गए ह जिनकी शरोर ग्रन्तमन चित्रित की ओ्रोर श्राकर्षित 
नहीं होता है 1 वीर सिकन्दर को सिल्यूकस के दारा प्रविरैकौ कट्ना तथा 
सिल्यूक्स को सवथा मूखं बुद्धि वाला सिद्ध करना, कहां तक उचित है, यह्‌ 
पाठकों द्वारा विचारणीय तथ्यहै। 


पान्नों का वर्गीकरण चन्द्रगुप्त नाटकके पत्रोको मोटेतौरपरदोमागो 


मे वाँटा जा सकता है-- स्वदेशी पात्र श्रौर विदेशी प।त्र । इसके अतिरिक्त पुरूष 
पात्र ओर स्त्री पत्रोंका विशेषता प्रौर सामान्यताकी दृष्टि से विमाजन 
सम्मव है । हम यहाँ सामान्य दुष्टि से ही--विशेष पुरुष पात्रं, सामान्य पुरुष 
पात्र तथा विशेष स्त्री पात्र, मामान्य स्त्रीपात्र--म्रध्ययन करेगे । 
प्रम पर्व पान्न 

चन्दरगुप्त- चन्द्रगुप्त का चरित्र इतिहास के पट परः बुना गया हे । इति- 
हास की मति ही वह नाटकमे लोकप्रसिद्ध रूपमे ही चित्रित हुआ दहै, 
संस्कृत साहित्य मे वणित संमी गुण चन्द्रगुप्त के चरित्र मे विद्यमान दिखाई देते 
है । कृतज्ञता, पाण्डित्य, कुलीनता, श्रीमानत्‌), सुशीलता उसके, चरित्र की विशेष 
निधि है । साथ ही, रूप-पौवन सम्पन्न होना, उत्साह परिपुष्ट होना, भ्रनुराग से 
हदल स्निग्ब होना ये उसके चरित्र के श्राकषंण के केन्द्र बिन्दु हँ । चन्द्रगुप्त के 
चरित्र के दो पक्ष सम्पूण नाटक मे चित्रित हँ -- प्रथम, भ्रात्मसम्मान श्रौर वीरता 
से सम्बन्धित; द्वितीय, प्रेमं मावना से परिपूणं उसकी. कायविधि। श्रब हम 
क्रमशः उसके चारित्रिक विकासि का अवलोकन करेगे । 

स्वातन्त्र्य को .जन-जीउन की पुजीकेरूपमे घोषणा करने वाला यह्‌ 


युवक "प्रत्येक निरपराध श्राय कौ स्वतन्त्रता के पक्षका समथंन करता ह्रः ` 
श्वः पर दिखाया जाता है । प्रारम्म मे इसकी मनोवृत्ति किशोरावस्था के बाल. 
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कीसी दिखाई जाती है जिसमे चपलता का प्राधान्य है । साय ही, राष्ट जीवन 
के सम्बन्ध में जिनका दृष्टिकोण संकुचित है । तक्षशिला के गुरकुल मे ही-- 
श्म मागध हैँ रौर यह्‌ मालव । अ्रच्छा होता कि यहाँ गुरुकुल मेहम लोग 
रास्त्र की भी परीक्षा देते, यह्‌ कहते हए चन्द्रगुप्त का प्रवेश होता है । जिस 
चन्द्रगुप्त के कन्धों पर राष्ट की क्रान्ति कार्म्रमियान जाने वाला है उसके मुख 
से इस प्रकार के संकीर्णं विचारों को सुनकृर पाठक शंकित हो उठते हँ कि दसके 
चरित्र का श्रागे किस प्रकारं विकासि होगा? वहीं से प्रसाद जी की मनोवंज्ञा- 
निक दृष्टि उसके चरित्र का गठन करने लगती है । प्रगले क्षण ही वहु कहता 
है, 'आत्मसम्मान के लिए मर भिटना ही जीवन है. आचायं चाणक्य को 
चिन्तित मुरौ मे देखकर उसकी प्रतिज्ञा, "यह चन्द्रगुप्त ्रापके चरणों की शपथ- 
पूवक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहां कुछ मी न कर सकंगे, पार्क मेंतो 
उत्साह श्रौर श्रानन्द की लहर मर देती है तथा उसका इसमे श्रसीम ओल्म- 
विहवास टपकता है । तभी से नायकत्व कौ ओर भ्रग्रसर कराने वाला उसका 
दृढ़ निश्चय "यवनो को प्रतिपद में बाधो देने वाला' बन जाता है । उसकी प्रलो- 
किक वीरता ही “जगद्धिजेता का ढोग करने वाले को एक बार पराजय का पाठ 
पदा देने के लिए" सर्वत्र जागरूक रही है । 0 
निर्मीकता उसकी नस-नस मे बसी हुई है । नाटक के भ्रत्य पात्रोमे मी 
निर्भीकता देखने को मिलती है पर वह॒ उस कोटि की नहीं है जंसी चन्द्रगुप्त 
की है । वह यवन शिविर मे भी यवन सेनापति के सम्मुख देशद्रोही अ म्मीक 
को री-खोटी सुनाकर श्रपनी निर्मीकता का तथा सिकन्दर के द्वारा यह्‌ कहे 
जाने पर कि "हमारी सेना तुम्हारी सहायता करेगी" सुनकर वह,जिस निर्भीकता- 
मरे भ्रत्मविद्वास से उसे उत्तर देता टै वह सर्व॑था उसके भनुक्ल ही है । वह 
कहता है--मुभे आपको सहायता नहीं चाहिए । मँ यहाँ यवनो को अपना 
गाप्रक बनने को श्रामंत्रित करने नहीं श्राया हः" “मुके लोम से पराभूत गांषार- 
राज भ्राम्मीकं सममने को भूल न. होनी चाहिए । मैं मग का उद्धार करना । 
चाहता हँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं ॥ कोरी शिष्टता की वकालत 
करते हुए श्राम्मीक को वह्‌ तपाक से उत्तर देता है--स्वच्छ हृदय मीरु कायर 
की-सी वंचक शिष्टता नहीं जानता । भनायं । देशद्रोही भ्रास्मीक ! चन्द्रगुप्त 


| 
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रोय के लालच से या वृणाजनक लोम से सिकन्दर के पास नीं प्रायां है! 


इतना ही नहीं, उस समय की प्रतिकूल परिस्थिति मे से वह श्रपनी ्रसाधारण 
वीरता दिखलाकर यवन 'शिविर से सुरक्षित निकल भ्राता है । ` 


इस निर्मकिता श्रौर वीरता के साथ-साथ उसमें दृदसंकल्प श्रौर स्वावलम्ब्री 


प्रवृत्ति है । श्रपने माता-पिता, चाणक्य जसे मन्तवदात। गुर ओर कल्पे से कन्धा - 


मिलाकर चलने वाले सच्चे मित्र हरण के चले जाने प्रमी वह्‌ अपने 
दायित्व से विचलित नहीं होता । उस समय मी धैर्यं ञ्नौर साहस उसके कदमो 
मे पड़ रहते द, तमी तो वह कहता है । "पिता गए, माता गर्द, गुरुदेव गए, कषे 
से कन्धा मिडाकर ण्ण देने वाला चिर सहचर सिहरण गया । तो भी चन्द्रगुप्त 
को रहना पड़गा ।' युद्धक्षेत्र के निकट नायक ग्रौर सनिकों के सम्मुख कहै गए 
उसके वीरोत्तेजक शब्द उसी की प्रवृत्ति के ग्रनुकूल ` है- “नायक । तुम खड्ग 
पकड़ सक्ते हो, भ्रौर उसे हाथ मे लिए सत्य से विचलित तो नही हो सकते ? 
बोलो ! चन्द्रगुप्त के नाम पर प्राण दे सक्ते हो. चन्द्र गुप्त युद्ध . करना 
जानता हे ग्नौर विशवास रलो, उसके नाम का जयघोष, विजयलक्ष्मी का 
मंगल-गान है ) भ्राजसे ही म बलाधिकृत हूं । म माज सम्राट्‌ नहीं, सैनिक 
हे । चिन्ता क्या ? सिहरण श्रोर गुर्देव साथ नदे। उर क्या ?.संनिको ! 
सुन लो, आज से मै सेनापति ह“ कह देना सिहरण से चन्द्रगुप्त कायर 
नहीं है ।' 4. 1 

सैन्य संचालन क] गुण चृ््रगुप्त को पैतृक सम्पत्ति के रूप भे प्राप्त है । “इन्द्र- 
जालिक बनकर यवन सेना म मगध के पास लक्ष्यावधि सैनिक है कहकर विद्रोह 
फलाना, कल्याणी कौ ८ -सौ मगघ सेना को मुलावा देकर श्रपने उद्य की 


सिद्धि के अ्रनुक्ल-करना ततथा विपाशा श्रौर शतदू के वीच के संकीर्णं भूमागमें ` 


सिकन्दर के सम्मुख अपक्ी सेना का दिराट्‌ प्रद्शांन करना रवं थोड़े से साहसी 
वीरो क साथ यददनौं कौ सेना पर उल भाने ग्रौर सामग्री नष्ट कराने के लिए 
सराक्रमण करना--उसरे कुशल सेनापतित्व की हीःसूचना देतेर्है। 
चन्द्रगुप्त च रितरा एक विशेष गुण है- कृतज्ञ ता स्वीकार करना । उपकारी 
के प्रति कृतज्ञ ६ भारतीय रक्त मे मिला हृश्रा है । .सिल्गूक् ने चन्द्रगुप्त 
की मर्यकर गघु^से रक्षा कौ है । वहु इस उपकार को युद्ध के मेदान मेमभी 
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नदीं भूलता । इस प्राघारः प्र वह्‌ यवन शिविर मे आमन्त्रित किना जत्रा है 
शरीर श्रागामी मालव-युद्ध मे वह्‌ उसीःप्रतयुपकार के बोभको ट्त्का करने के 
लिए प्राण संकट मे पड़ हए सिल्यूकस क! कृतज्ञता का! मार हल्का करने के 
लिए जीवन दान देता हे । | ; 

वह्‌ सचमुच क्षत्रिय -दै-- उसने कुमारी कल्याणी की चीतेसे रक्षाकीरै) 
` एेन मौके पर पहुंचकर कामुकं फिलिप्स से कार्नेलिया के सम्मान को बचाया द, 
साथ ही, मगध की उस पीडित, पददलित, भ्रत्या चरारोंकी अग्नि से सन्तपित 
जनता की करुण पुकार को सुनकर नायक बनकर उस्तका उदा किया है तथा 
जनता एवं देश के मानविन्दुओं के लिए उसने हाथ मे ख ड्गधारण की दै) 
तमी तो वह प्रारम्म मं श्रात्मविवास ओर्‌ हद्‌ उत्साह के साथ कारागृह के 
` दुर्मद ्रन्धकार मे एकाकी प्रवेश करके, श्रवल शत्र्रों के सम्मुख मी ग्रपने 
मान-विन्दु चाणक्य कौ बन्दीगृह से चुंडाकर उनके गौरव को बढाता है! ईस 
प्रकार उत्साहपूणं वीरता, विनय ओर कृतज्ञता की यह्‌ मूति चन्द्रगुप्त सवत्र ही 
ग्राकर्षण का केन्द्र बना रहता है । | 

सम्राट्‌ होने पर वह न्यायी बनता दै । उसी न्यायप्रियता-स राहनीय है 1 
गुरुदेव के सम्मान के लिये न्याय की कसौटी पर वह्‌ अपने पिता को मी दण्डित 
करते की घोपणा से नहीं हिचकिचाता ।` वहु कर्ता है--“पिता जी, . राज्य- 
व्यवस्था श्राप जानते होगे, वध के लिए प्राणदण्ड हीता है, श्रौर श्रार्पं ने गुह्देव 
का इस श्राय साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना 
गुरुतर भ्रपराध किया है। | ध 

गरव चन्द्रगुप्त के चरित्र का दूसरा पक्ष देखिए जिससे सिद्ध वोता दै कि 
वह्‌ केवल युद्ध व्यवसायी वीर ही नहीं ह, वरन्‌ परेम शौर हृदय की भ्गवृकतः 
पर उसका कितना -कलापूणं ग्रधिकार व नियन्त्रण है । उसका कच्छपी 
` तथा का्नेलिया कै प्रति प्रम श्रवसरानुकूल ` भलकता है, ` तमी तो ऽके कले 
कत्तव्य पथ पर्‌ चलने पर विशाल मरुस्यल मे क्षीण जल्ारा के र्र्म 
उसकी भावुकता उसे मनोविज्ञान के प्राधार पर मनु, ही सिद्ध करतौ 
देवता या कठोर कमं मे प्रवृत्त केवलं चाणक्य करे हाय कापूतलादी रः ५ 
बना देती. । इसी के वशीभूत होकर वह श्रपने कठोर जीवन में उपरोक्त ` कूमा- 
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रियो को निर्दोष मणि', 'सरल बालिका" श्रौर स्वर्गी कूसूमः शब्दों से 
सम्बोधित करता है.। तमी तो वहु "रण भेरी से पहले मुरली की तान" सुनने 
का श्रमिलाषी बना रहता है । प्रारम्ममें ही.व ह कल्याणी से कहता है- "यह्‌ 
अनुचर सेवा के लिए उपयुक्त प्रवसर पर श्रा प्हुवा 1” केवल उक्ती को देखने 
केलिएहीतो कल्याणी युद्धक्षेत्रे प्ुचती. है । वह्‌ कर्तव्य से मी विचलित 


नदीं होता, तमी तो कह देता है कि “मेरा हदय देश की दुरदंशासे व्याकुल है ।' ` 
भरन्त में कल्याणी के द्वारा पुषे जानेपर क्रि श्राप कत्र तक मगध लौटेगे ?.. 


उत्तर मे उसके कत्तेव्य की ही प्रधानता रहती है । वह्‌ कहता है “रँ सेनापति 
करा दात्र ह, यह मेरी आजीविका है 1“ मालविका के प्रति उसक्रा हृदय तरल है 
तमी तो वहं एकान्त भे उससे पू वैठतां है- “मालविका तुमको गाना भ्राता 
है ?" युद्धकाल होने पर मी वह "रणभेरी से पहले मधुर मुरली कौ तान" सुनना 
चाहता ह । श्रन्त में तो-वह्‌ मालविका से स्पष्ट ही केवल कह देता है--“शुभे ! 
` म तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हु ।' प्र संयम ग्रौर कत्तव्य की: मावना उसमें 
स्वंत्र सजगं रहती है जिस प्रकार वह कल्याणी की प्रममयी मावनाभों को 
यह कहकर किं “राजकुमारी, मेरा हृदय देश की ददशा से व्याकूल है" टाल 


देता है, उसी प्रकार मालविका के मोलेमाले कथन पर--'मगघ ! तुमको देख- 


करतो मै चक्ितिहो जाती ह । कमी इन्दर पाली, कभी कुछ {! मला इतना 
सुन्दर रूप तुमह विकृत करने की क्या भ्रावद्यकता है ?" वह यह्‌ कहते हुए-- 
हुम इन बातो को पूछकर क्या करोगी ? हंसकर टाल देता है। कर्तव्य की 
उच्चता भौर नौ रसता उसे एक बार शन्त मे उसकं अन्तर को भकमोर देती 
दे । उसका प्रमी हृदय भूखे केहरी की माति चीत्कारं करने लगता है-र्म 
सबसे मन्त, एकं मयप्रदशंन-सा बन गया हं, कोई जरा श्रन्तरंग नहीं ।* यहां 

परं भाकर वह्‌ चन्द्रगुप्त, जिसने मालविका के सरल भ्रमी.की उपेक्षा की थी, 


भ्राज उसी के सम्मुख हादिक "िछलनः' से फिसला जा रहा है । उस समय उसे 


कर्तव्य पालन मे भाकषंण प्रतीत नहीं होता । उसके निम्न कथन में महान्‌ सम्राट्‌ 


चन्द्रगुप्त की साधारण जन सुलम दुब॑लता भी देखती है संघषं युद्ध देखना 


चाही तो मेरा हृदय फाडकर देखो- मालविका ! श्ना शा श्रौर निराशा का युद्ध ।- . 


मावों का भ्रमाव से इन्द्र! कोई कमी नही,.फिर मी न जाने कौन भेरी संपूणं 


~ - 


"क. ` - ~ 
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सूची में रिक्त चिह्न लगा देगा है । मालविका ताम्बूलवाहिनी नही, मेरे विश्वास 
की, मित्रता की प्रतिवृत्तिहो । देखो म दरिद्र हुंकि नहीं, तुमसे मेरा कोई 
रहस्य गोपनीय नहीं । 
कल्याणी श्रौर मालविका के श्रतिरिक्तं यवनः कूमारी ऊनलिया से मी 
चन्द्रगुप्त कं प्र मतन्तु प्रारम्भसे ही विकसित हुए हैँ । कई वार'उससे एकांत में 
मेंट हई है । कईबार दो नेत्र ्रपने सगोत्रियों से मिलकर चार हुए है। पर 
उसकी श्रोर चन्द्रगुप्त का हादिक ्राकषंण वासना की कोटि में नहीं भ्रा 
सकता ।.प्रंम का यही विकासं नाटककार ने कूशलतापूर्वंक विवाह रूप में परि- 
` -णत क्ियाहै। ` | 
इक प्रकार श्रपते चरित्र की निर्गीकता,+ उचित कें लिए दृढता, मित्रता 
में धैयं व उपकार के लिए कृतज्ञता, गुरुजनों कं लिए विनयश्लीलता, अपने 
कार्यं मे आत्मविश्वास एवं कर्तग्यपरायण.तथा प्रम के क्षेत्र में सहुदयता आदि 
गुणों से परिपूणं प्रारम्म में क्षत्रिय राजकूमार बादको सज्राद्‌ नाटक कं सभी 
प्रमुख पात्रों को अपनी श्रीमानता एवं वीरता से मुग्ध करता है । उसकं सम्बन्ध 
मे नाटक कं प्रमूख पात्रोंकी धारणा देखिए- कल्याणी प्रथम भ्रंक के चौथे 
हर्य मेँ कृतज्ञता स्वीकार करती हुई कहती है-- "नमस्कार चन्द्रगुप्त, मँ तज्ञ 
हुई ।' श्रकेला चन्द्रगुप्त जब बन्दीगृहं कं कठोर पहरे मे से समी को परास्त 
करके छृडाता है तो गद्गद्‌ होते हुए चाणक्य कहता है--भेरे शिष्य † वत्स 
चन्द्रगुप्त ! ' प्रथम -श्रंक कं ग्यारहवें दृश्य मे आङ्ृष्ट हुश्रो वीर सिकन्दर कहता 
-है- "यह तेजस्वी युवक कौन है 1' दूसरे श्रंकं कं प्रथम हर्य में सिल्यूकस कहता 
:है--"चद्रगुप्त एक वीर युवक है ।' इसी श्रंकं कं चौथे हर्य मे मालविका कहती 
है--श्रदमुत युवक है।' तृतीय रंक कं द्वितीय दुक्य मे वीर पर्वतेश्वर कहता 
 है--. क्षमता रखते हृए जिस कामं को नहीं कर सका, वह॒ कायं ` निस्सहाय' 
चन्द्रगुप्त ते किया“ ˆ म. विदेवस्त हदय से कहता हुं कि ` चन्द्रगुप्त श्रार्यावतं का 
एकच्छत्र सम्राट्‌ होने कं उपयुक्त है ।' इस प्रकार फिलिप्स कानंलिया, राक्षस 
ओर नन्द मी उसकी महत्ता स्वीकार करते ह । 
चाणक्य 
{जिसके दुबल हाथों मे सान्नाज्य उलट देने की शक्ति है` ओर कोमल हूदय 
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मे कत्तं व्य के लिए प्रलय की ््राधी चलादेने की कठोरतार्म है, एेसा ब्राहमण 
चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक रहाहे पर गुरुदक्षिणानदेने 
के कारण वह्‌ एक वषं तक्र वहीं म्रथेशास्त्र का शिक्षकमी र्हा है-इसी सूप 
मे वह सर्वप्रथम मलञ्च पर ्राताहै। व्याख्या की दुष्टि से -वह. ग्रथेशास्त्र कं 


संक्‌चित अर्थं को स्वीकार नहीं करता, वरन्‌ उसकं स्थान पर उसका व्याव 


हारिक जीवन में मृल्यांकन करता है। तमी तो वह्‌ कात्यायन से कहता है-- 
"कात्यायन रव केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा ।' प्र्थशास्त्र ग्रौर दण्डनीति 


की श्रावदयकता है \ शास्त्र प्रणेता" श्रौर "्यवस्थापक' चाणक्य का चरित्र 


नाटक मे बहुत ही स्वामाविक गति से, मनोवज्ञानिक श्राधार पर ग्रन्तद्न्द कं 
संघषं मे मी चाणक्य के दाशेनिक व्यक्तित्व कामी निर्माण होता दहै । चाणक्य 


के चरित्र मे शुद्ध ब्राह्मण शक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप देखने को मिलता है।. 


उसमें जातिगत मर्यादा कूट-कट कर भरीहै श्रौर निरतर वह्‌ ब्राह्मणों कं 


स्वतन्त्र श्रौर विभूतिमय आध्यात्मिक जीवन का स्मरण करता हृश्रा देवा जाता ` 
टै 1 वहु उपकार के बौफसे कहींमी दवना नहीं चाहता । उसका दपं मरा 


ब्राह्मणत्व उसी के शब्दों मे देखिये--व्राह्यण न किसी के राज्यमे रहता ह 
ग्रीर न किसी के श्रनन से पलता है, स्वराज्य.में विचरता श्रौर भ्रमृत पीकर 
जीतादै। ब्राह्म सब कुछ सामथ्ये रखने परमी, स्वेच्छासे इन माया 
स्तूपो को ट्कराद्देताहै) प्रकृति कै कल्याणके. लिए श्रपने ज्ञान का दान 
देता है 1“. ्‌ 
यद्यपि "चन्द्रगुप्तः नाटक करा नायक चन्द्रगुप्त है फिर मी नाटक के सम्पूणं 
घटनाचक्र के पीर काम करने वाला केन्द्रे चाणक्यही है । नाटक के समी प्रमुख 
पात्र--चन्द्रगुप्त, अलका, सिहरणः, पूणं ल्प से, सुवासिनी, राक्षस, पतरतेडवर, 
 त्राम्मीक, कल्याणी भ्रादि ्रंशिक स्प से उसकी बुद्धि के खिलौने हैँ । इन सवके 
` क्रार्यकलापो मे चाणक्य कौ इच्छा मात्र का- व्यक्तीकरण ह है 1 उसक। चरित्र 


क्रमवद्ध रूपमे विकसित हुभ्रादै। प्रथम.म्रक् के पहले दश्यमे ही उसकी ` 


` सतकंता, स्वामिमान, दूरदर्शिता ओर गौरवपूणं गम्मीरता ये चार गुण उसके 
चरित्र में देखने कं) मिलते ह । सतकंता उसको इस बातमे है कि संहरणं सेः 
प्रारम्म मे ही' प्रन करता है--'जाभते. हो यवनो के दूतः यहां क्यों प्राये ?' 
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राजकूमार आम्मीक से--श्रपने ब्राह्मणत्व परं अ्रांच प्राने पर वह्‌ श्रमिमान ओर 
दुद्‌ विश्वास से कह देता है कि 'अविस्वासी क्षत्रियः के सक्रीणं विचारों का यही 
कफल है जो दस्यु ओर म्लेच्छ साम्राज्य वना रहे है ।' यहीं प्र उसकी गरिमा- 
मयी गंभीरता भी प्रकट होती है जब वह्‌ उद्धत ग्रौर हत्को मनोवृत्ति वाले 
श्राम्भीक को तलवार चलाते हृए देखता है तो राजकुमारी अ्रलका से कहता है - 
म गुरुकुल का श्रधिकारी हूं । मँ आज्ञा देता हुं कि तुम क्रोधामिभूत कुमारको 
लिवा जारो । >< >< >< विर्वास रखना, इस दुव्धवहार का समाचार महाप 
तक न पहुचेगा ।' दूरदर्शी होने के नाते होतो वह चन्द्रगुप्त को समाता ` 
है- -श्रागामी दिवसो मे भ्रार्यावत्तं क सव स्वतन्त्र राष्ट्र एक के श्रनन्तर दूसरे 
विजेता से पददलित होगे, तथां राक्षस के बन्दीगृह मे उससे यह कहने पर “कि 
तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रति निधि बनकर जाना चाहते दो या मुल्यु 
सुनते ही उसकी द्‌ रदशिनी वुद्धि सजग . होकर प्रनकत्ता का प्राशय प्रमिग्यक्त 
कर देती है--“जाना तो चाहता हँ तक्षशिला पर तुम्हारी सेवा के लिए तहीं 
प्रौर सुनो, पवंतेश्वर्‌ का नाश क रने के लिए तो कदापि नहीं 


निर्माकिता चाणक्य के चरित्र का विशेष गुण है, जिसका परिचय उसके 
प्रत्येक कथन से'होता है ग्रौर ब्राह्मण का गौरव निशाना होने पर तो विशेष 
 सू्पसे। सम्राट्‌ नन्दकेद्वारा ग्रपमानित किए जाने पर वह्‌ निडरता से उसे 
सावधान करता है-- "नन्द तुम्हारी धमन्धिता प्रेरित राजनीति म्रांधी कीतर. 
चलेगी, उसमे नन्दवंश समूल उखड़ेगा।' इसी प्रकार क्षत्रिय पर्वतेहवर को वह्‌ ` 
पठते तो प्रलोमन देकर श्रागामी युद्ध के लिए द्रपनी रोर प्राकर्षितं करना 
चाहता है, पर तिरस्कार मिलने पर वह क्षत विषधर कौ माति. वाक्प्रह्मर 
करता है--' क्षत्रियामिमानी गौरव ! तुम इसंक निर्णायक नहीं हो सकते "ˆ" “^. 
रौर स्मरण रखना, श्रासन्न यवन युद्ध मे शोय गवेसे तुम पराभूत होगे, एेसा 
यह्‌ स्वाभिमानी चरित्र है जो"बर्दीगृह कौ निष्ठुर न्ख से मुक्ति तो चाहता 
है पर दया कौ भिक्षा मांगक्रर नहीं । & । 

राजनीति के क्षेत्र मे वह शवित से बद्केर मुक्ति ऊ मानता है । तभीतो 
वह्‌“ विपत्तियों के मंडराते हुए बादलों की चिन्ता न करठ हुए, एक कुशल राज- 
| नीतिज्ञ की साति सिहरण को बताता है पौधे अन्धकार मे बढते है मोर भरी 





६० ्‌ © चन्द्रगुप्त समीक्षा 


नीति-लता भी उसी भति विपत्तितमं मे लहलही होगी ।' हां केवल शौ से 


काम नहीं चलेगा । इस क्षत्र मे वह्‌ साम, दाम, दण्ड, भेदसमीसे काम नेता 
है । तमी तो वह्‌ कहता है-- "चाणक्य, सिद्धि देखता है साधन कंसे हीही 
तमी तो वह्‌ चन्द्रगुप्त भ्रौर सिहुरण जसे वीरोंको स्पेरा श्रौर नट बनाकर 
पवेतेश्वर को पराभूत होने देता है) श्रपनी सिद्धिके लिए वहु कल्याणी को 
चन्द्रगुप्त के प्रेम के प्रलोमन से रोक देतारहै श्रौर राष्ट मक्त राक्षस को 
भ्राक्रान्ता का मय दिखाकर एवं सुवासिनीके प्रमके श्राक्षंणमे फंसाकर 
वहीं रोके रहता है । एेसा करते हृए एक बार वहं राक्षस को श्रपने ही सैनिकों 
को बन्दी वनाने की श्राज्ञादेताहै श्रौर द्सरेही क्षण श्रपनेही संनिकों से 
उसकी रक्षा करा देता दहै । राक्षस उससे विहवस्त होकर उसे श्रपनी भ्रगृढठी 
मीदेदेता है। इस प्रकार चाणक्य को श्रपनी. बुद्धिके कायं पर पूणं 
विवास है । | 


चाणक्य सचमुच मे ब्राह्यणस्वरूप है--जिसकी बुद्धि सात्विक मंगल-क।मना 
से युक्तदहै। तमी तो वह्‌ सदा कल्याण कामनाःसे युक्त भ्राशीर्वाद देता, 
यहा तक कि श्रपने प्रतिपक्षियों श्रौर शत्रश्रों को मी--राक्षस, सिकन्दर, सित्यू- 
केस ग्रौर श्राम्मीक को अ्†शीर्वाद देता है। 'दया' की स्रोतस्विनी ९ 5 हदय में 
उमडती रहती है । वह्‌ सच्चा राष्टरमक्त है। वह आसेतु-हिम।चर एकच्छत्र 
` राज्य देखने का प्रभिलाषी है तमी तो वह क्रोध ग्रौर दुःख मे मी श्रपना ध्येय 
नहीं भूलाता । छरत्रिम कलह होने पर मी वहं चन्द्रगुप्त को श्रप्रत्यत्तसूपस 
सहायता पहुंचाता दै । 
चाणक्य त्याग ओर तपस्या की मूति टै चंद्रगुप्तं तो अ्रब तक इतिहास 
के पन्नो मे जीवित रह पाया दहै पर चाणक्य व्यावहारिकं जीवन के कण-कण 
मे जागरूक है । उसकी विलक्षण प्रतिमा ने ही नन्दवंश का उन्मूलन कियाहै। 
पर्व॑तेड३र का मानमर्द॑न किया है, सिकन्दर जसे महान्‌ योद्धा को परामूख किया 
है 1 वह राजनीति का जीतता जागता पुतला है । जब वह चन्द्रगुप्त को मेषयुक्त 
चन्द्र कै समान देखकर मंच से हट जाता है तब उसकी निष्पृहता की सराहना 
होती है । यह्‌ है मारतीय ब्राह्मण का सजीव भ्रादशं । 
नाटक का चाणक्य एतिहासिक चाणक्य के समान क्रूर भ्रौर हूदयहीन नहीं 
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है । नाटक के चाणक्य को क्रूरकर्मा श्रौर रूक्ष राजनीति विशारद की पदवी तहीं 
दी जा मकती। जिक्त चाणक्य की नीति में श्रपराधों के दण्ड से मुक्ति नहीं, जो 
'शक्तिहीन' होने पर क्षमा न करने की प्रतिज्ञा कर चृका है --उसी चाणक्य की 
सहदयता सुवासिनी के प्रसंग में ध्वनित होती है जिसके ऊपरी ्रावरणमें 
इतनी निष्ठुरता दैकि चन्द्रगुप्त को मालविका से बातें करते हुए देखकर कहता 
 दहै-'छोकरियो से बाते करने का समय नहीं है"! तथा कल्याणी कौ आत्महत्या 
पर कहता है कि--चन्द्रगुप्त भ्राज तुम निष्कटक हुए ।` वही चाणक्य प्रारम्म 
मेमीरै जो तक्षशिला से लौटने पर बालस्मृतियोंके सम्मुख नाचने लगता है 
ग्रपने भग्न कुटीर को देखकर कहता ह-- पिताजी ¦! यहीं मुभे गोद मे विढा 
कर राजमन्दिर का सुख ग्रनुमव करतेथ।' हदय में स्थित उन कोमल माव- 
नाओंके प्रतिकारसे ही उसमें मगध शासन को उलट देने को राक्ति प्राईटै। 
जो सुवासिनी उसकी बाल सहचरी दै वही वौद्ध धमं स्वीक्रार करके रंगणाला 
मे चली जाती है । तव उसका मानवीय हदय क्षोमयुक्त व्यस्य से भर जाता 
६, तमी तो वह तीखे व्यंग्य में कटुता है - “चलो वारविलासिनियो के लिएमी 
एक धमं की श्रावर्यक्रता थी ।' एक बार तोः सुवासिनी के प्रति उसका हदय 
ष्तना द्रवित हो जाता दहै कि वह केह उठता है-भै तुमसे बालकाल से परि- 
चित हुं सुवासिनी! तुम खेलमें हारने के समय रोते"हुए हंस दिया करतीं । 
तवबर्मे हार स्वीकार कर लेता" ' तमी तो सुवासिनी कहती है - "यह्‌ क्या 
विष्ण॒गप्त, तुम संसार को श्रपने वश में रखने का संकल्प. रखते हौ । फिर श्रपने 
को नहीं ! देखो दर्पण लेकर तुम्हारी आंखो मे तुम्हारा यह्‌ कौनसा नवीन 
चित्र है ।' पर उकीके हदय मे म्यादिा-निर्वाह्‌ के कारण सुवासिनी से वित्तष्णा 
मीहो जाती है कि उसका प्रेप पत्नी मात्रसे राक्षस से विकसित हो च॒काहै) 
वह्‌ अ्रपनी प्रेमिक्रा के सुख-संतोष ॐ लिए श्रपनी माव शान्तिके श्रदमुत संयम 
का प्रदर्शन करता है। पुनः राक्षस के कारण नृवाक्तिनी को विवश करता है । 
वासना के पक्र से कलंक्रित हृदय मे त्याग युक्त एसा संयम कहां मिलता है । 
प्रम सचमुच त्याग की मूति होतार, तभीतो वह्‌ अपनी अ्रमूल्य निधि रक्षस 
` को सर्मपित करता है । उसका प्रेम त्याग रूप धारण करके सुवासिनी से कट्ता 
है--'सुवासिनी ! वह स्वप्न टूट गया । इस विजन बालुका सिन्धु मे एक सुषा 
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की लहर दौड़ पडी थी, किन्तु तुम्हारे एक ही भ्र मेगने उत्ते लौटादिया। 


यही सुनकर स्तन्धर हई सुवासिनी उससे कहत है -- "तो विष्णुगुप्त तुम ` इतना 


बड़ा त्याग कमेगे । .अपने हाथों बनाया हुम्रा, इतने बड़ साम्राज्य का शासन, 
हृदय कीः आकांक्षाके साथ श्रपनेप्र तिदन्द्रीको सौपदोगे श्रौरसोमीमेरे 
लिए ।' | , 

चाणक्य केः चरित्र मे एक क्रमिक निखार दै। एक श्रोर तो वह्‌ शन :-शनंः 
दृढ़ शरोर राजनीति के करर कार्यं वा उपासक है तो दूसरी ग्रो श्रपनी प्रं सिका 
सुवासिनी के मुखद जीवन के लिए श्रपने प्रेम की वलि चडादेता ट । अन्त मे, 
वह पूणं विरक्त टोकर कहता है -्राजमें जं निष्काम हो र्दा 1 ` विदित 
होता है कि्राज तक जो कुक्रिया, वहं सव भ्रम था, मुरुय वस्तु भ्राज सामने 
प्रार्‌ 1 आज मू प्रन्तनिहिन, ब्राह्मणत्व करी उपलब्धि हई ।' 


` चाण्क्य का चर्त्रि सम्पूणं नाटकमें एक उग्र कमयोग के रूपम दिखाई ` 


पडता है । वह्‌ “राज्य करना नदीं जानता, करना भौ नहीं चाहता । हां राजागप्रौ 
का नियमन करना जानता है)" कररता उसक्रे वतंमानमेंही है, उसके बाह्य 
पक्षमेंही रहै, मविष्य उसका सुख शान्तिदायी परिणाम वालाहै।श्रयके लिए 
वह सर्वस्व त्याग की क्षमता का पाठ पढ़ाता दहै) उसके जीवन काचरम द 


मेष के समान मुक्त वर्षा सा जीवनदानं करना, सूयं के समान अबाध ग्रालोक | 
विकीर्णं करना, सागर के समान कामना नदियों को पचाति हृए सीमा के बाहर 


न श्राना' यही तो सचमुच ब्राह्मणत्व है 1 उसको सम्पूणं शक्ति राष्ट्र कल्याण के 
लिए ही लगती है । सारांश मे उसका चरित्र श्रात्मसम्मानी, दृढ संकटपी, 
अद्मूत बुद्धि वै मवी एवं समी को प्रमावित करने वाला ग्रा है।. 

` उसूते जो कुछ श्रपने विषयं में ्रपने मुख से कहा है. वह तो उसके चार 
कीदुहार्देताही दै, साथ ही उसके श्रनुयायी श्रौर विपक्षियों ने उसके विषय 
मं बहुत कु कठा है । वह्‌ कथन हौ उक्षे चरित्र को वास्तविक रूप से प्रकत 
करता है । राक्षस उसक्रा प्रब्ल विरोधी, राजनीति एवं व्यक्तिगत क्षेत्र दोनों 
मदै \ वह मी इसकी बार-बार प्रशसा करतादहै।! मै इसका मुह मी नहीं 
देखना चाहता, पर इसकी वाते मानने के लिए विवश हो रहा हं ' यवनो की 
पराजय होने घर राक्षस का भ्रन्तर्‌ उसकी प्रशंसा मे फूट पडता है - “चाणक्य 


08 


रि 


चन्द्रगुप्त : चरित्र-चित्रण-कौक्लल ्‌ ्‌ ६३ 


विलक्षण वुद्धि काब्रह्यण है, उसकी प्रखर प्रतिमा कट राजनीति के साय दिन- 
रात जसे खिलवाड़ किया करती है*--चाणक्य ! धन्य है । मुभ ईर्ष्या होती.दै ।' ्‌ 
चाणक्य का दूसरा विरोधी है परवैतेदवर, जिसने उसे तिरस्ृत किया था । वही 
यवनो द्वारा श्रार्यावत्तं को पददलित होते देख - स्वौकारोक्ति मे कहता है-- 
“ब्राह्मण ! तुम्हारी वात सच हुई । म गवंसे भूला थाः“ यद नृशंसता कौ 
बाढ उतारना श्रापहीका कामहै जो नन्द उसको शिखा पकडकर निकल- 
वाता है ओर एक क्षण पहले उसे अ्रपने टुकडों से पला हुप्रा वतलाता है, वही 
मौत सामने देखकर दीनमाव से चाणवय से कहता है चाणक्य, म कल्याणी के 
संग जंगल मे जाकर तपस्या करना चाहत हँ 1" प्रमुख पात्र श्रलका उपे सदव 
“प्रार्य रूप में सम्बोधित करती है । सिहरण सदंव उसकी `आज्ञा' का अ्रमिलाषौ 
बना रहता है । मालविका उसकी इच्छा मात्र से म्रपने प्राणां का उत्सगं कर 
देती है । मालवो की युद्ध-परिषद्‌ उसका सम्मान करती ह॑ । कल्याणी उसकी 
इच्छा का षिलौना बनी रहती है रौर तो श्रौर प्रमुख विदेरी विपक्षी सिकन्दर 
मरौर सिल्यूकस मी उसका साधुवाद करते हुए उस प्रखर बुद्धि वाले चाणक्य 
को 'ुद्धिसागर' कहते है । सेनापति मौयं ग्रौर उसकी पत्नी मी (आयं चाणक्य 
कहकर उसको सम्मानित करते हैँ । श्रन्त में, प्राम्मीक मी उसकी समी बातं 
स्वीकार करता है । | 

विशाखदत्त कृत “मुद्रा राक्षस" नाटक में चाणक्य का चरित्र उमय पक्षम 
मनौवंज्ञानिकता से पृष्ट नहीं हो पाया है 1 उसमे उसकी मस्तिष्क प्रधानता ही 
पाठकों के सम्मूख भ्राती है । सहृदयता नाम को मी नहीं । द्िजेन््रलालराय के 
"चन्द्रगुप्त" मे चाणक्य ब्राह्मण वगं का प्रतीकं दिखाई देता ह । ब्राह्मणत्व का 
आर उसमे इतना प्रधिकहै कि वह श्रौर पर लादने का प्रयत्न करताहै। पर 
प्रसाद का चाणक्य कलापूणं ठंग से मानव जीव सम्बन्धित स्वामाविक प्रतीत 
होता है । "चन्द्रगुप्त" के चाणक्य मे मस्तिष्कः, ब्राह्मण वणं एवं हृदयपक्ष का 
समन्वित सम्तुलन हुभ्रा है । 

सिहरण 

प्रघाद जी की मानसी दुष्टिमे यह्‌मालवगण का मुख्य कूमारदै। सिह 

रण का व्यक्तित्वं हमारे सामने सवभ्रथम उत्साही भौर निर्मीक युवक के रूपमे. 
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पराता दै । वह्‌ प्राम्भीक से कहता है--'यो तो विनस्रता के साथ निर्भीक होना 
` मालवो करा वंशानुगत चरित्र है, फिर उसे तक्षशिला की शिक्षा का मी गवं 
हं । उसके मनोवल^मे वनराज कौ तरह्‌ स्वतन्त्रता दै, तभी तो राजकूमार 
आम्मीकके क्रुद्ध होने पर-"वताना होगामेरी ्राज्ञा है।' वह वक्ष ऊंचा 
करिए, मस्तक उठाए निर्मीकता से कहता दै--"गुरुकृल मे केवल प्राचायं की. 
परज्ञा ही. शिरोधायं होती है, अन्य आज्ञाएं श्रवज्ञा के कान से सुनी जाती ह ।' 
उप्तके अर्थशास्त्र से वट्कर प्रस्तरशास््र की शिक्षा श्रनिवायं टै। तक्षशिला 
कौ राजनीति पर दृष्टि रखने कौ" राज्ञा से प्रतीत होता है कि उसका राज्य 
उस>। दरर्याशता पर विर्वास करता है 1 उसकी दूरदशशिता ने तो प्रार्यावतं,का 
मवित्य्‌ पटने मे बड़ी यथार्थता कां परिचय दियाहै। प्रारम्भमेंही हमे उसमे 
राष्टरयता कौ सावना कूट-कूटकर भरी मिलती है । उसने श्ननुमव क्रिया है कि 
` उत्तसयापथ $ खण्डराज्यद्पसेजजर ठं तक्षशशिलाधीड के कृचक्रका उसे मान 

ह। गया है जिम वह श्रार्यो काकलं समता है। राष्टीयता संबंधी उसका 
` दुष्टिकीण विज्ञाल है । वह्‌ कता है ~ मेरा देश मालवही नही, गांधार भी 
ह । यट; तरवा समग्र ग्रार्यावतं है ।' श्रौर इसी समग्र श्राधभूमि की रक्षाके लिए 
वह्‌ भ्रषन; सम्पण शक्ति प्रर वुद्धि को एकनिष्ठ करके चाणक्य कौ श्राज्ञा पर 
केन्द्रित. कर देताहै। उसका जीवन जन्मभूमि की रक्षाम न्यौरछावर है। 
चन्द्रगुप्त मी उसे उसी लक्षय के लिए शर-सन्धान प्रतीत होता है। इसलिए ` 
- वह उसके व्यापार मे श्रायोपान्त सहयोग देता है । कन्धे ` से कन्धा भिडाकर 

लन वाला मार कू काल के लिए पृथक्‌ होकर पुनः जव चन्द्रगुप्त से मिलता 
है तब कहता है--"माई सिह॒रण,! बड़ ्रवसर पर आये", उसके. उत्तर मेमी 
कितना मनोवल दै व उससे मिलने की कितनी भ्राक्लता होती है-हां सन्नाट ! 
प्रोर समय चाहे मालव न मिते, पर्‌ प्राण देने का महोत्सव वे नहीं छोड सकते , 
इस प्रकार उसने भ्रपनी मित्रता का स्वधा निर्वाह किया रै । 


सम्बुणं नाटक में सिहरण का व्यक्तित्व ही वीरत्व से परिपूर्णं है, जिसमें 
शिथिलता.को कहीं मी गंध नहीं श्रा पाई टै । सरव॑त्र ही कत्तव्य की, प्रमुखता 
रही है जिसके कायं तल्लीनता ओर लगन के प्रतीक ह, जिसके कायं विधान 
मे जटिलता नहं दै ग्रौर जिसके व्यवहार मे वास्तविकता है । जिसका "वीर 
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हूदय' मयूर की माति चंचला (रणलक्ष्मी के ग्राह्वान पर्‌ः सुन्दर नील-लोरित 
प्रलय-जलद को देखकर नृत्य करने लगत। दै । तमी तोरसिक्रन्दरके दूत की 
सूचना सुनकर वह निर्मीक्रता से कह्‌ देता है--““सिकन्दर से मालवो कौ एसी 
कोई सन्धि नहीं हुई दै“ हां भेट करने के लिए वे सदंव प्रस्तुत हँ चाहे 
सन्धि-परिषद्‌ मे या रणभूमिमं)'' 


उस देशभक्त का श्रात्मासिमानी स्वरूप जो तक्षलिता गम्कूल मे प्रकट 
होता है, वह सर्वत्र ही उसके चरित्र की निधि बना रहता टै। श्रात्मविण्वासी 
वह इतना है करि उसक्रा यह कथन अतीत के सुखो के लिए सोच क्यो, अनागत 
मविष्य के लिए मय क्यों गौर वर्तमान कोम अ्रपने ्रनुकूलबना ही लूगा. 
फिर चिन्ता किस वात की ?" उद्धरण बन गयारहै। साहस का उसमे पारा- 
वार है, सिष्यूक्रस के मानचित्र की चाह को वह्‌ तलवार को नोक पर तीलता 
हभ्रा कहता ईै-- "मानचित्र के श्रधिकारी का निर्वाचन करेगा, सावघान !' 
यद्ध वीरता ओर रण-कौशल उसमे इतना .है कि सिकन्दर जंसेवीरकोमी 
वह मालव दुर्ग पर इस प्रकार धायल करता है, जो उसको असामयिक मृत्यु 
का कारण बर्नता है । उसमें प्रत्यृपकार की मावना मरी हूर्ईहै, तमी तो वह 
मालव वीरों को सिकन्दर का वध करते हुए रोक्तादहै यह कहते हृर--“ठहरो 
मालव वीरो ! ठहरो ! यह्‌ मी एक प्रतिशोध दै । यह मारत के ऊपर एकं 
ऋण था, पर्वतेदवर, कैः प्रति उदारता दिखाने का यह्‌ भ्रत्युपकार है ।' इसमे 
मारतीय गौरव वृद्धि तो टपकती है ही, साथ ही उसको न्यायी रणक्‌ुशलता भी 
` प्रतिलक्षित होती है । प्रतिशोधः के इस रूप मे कृतज्ञता टै, चमत्कार है । प्रिह 
रण की प्रवृत्ति विपत्ति मे भी धवरनि वाली नहीं.है 1 मालव दुगं के। दवार टूट 
चक्ने पर भी, यवन सेना ॐ भीतर प्रवेश होने पर मी वह घबराता नहींहै, 
विचलित नहीं होता । वह सैनिक से कितने उत्साह श्रौर दृढ मनोबल के साथ 
कटुता है--"क्‌छ चिन्ता नहीं, दृढ रहो. समस्त मालव रेना से कह दो कि 
सिहरण तुम्हारे साथ मरेगा 1' तभी तो अ्रलका मुग्ध होकर कह देती है कि 
"जिस देश में एेसे वीर युवक हो, उसकां पतन अ्रसम्मव है ।' 

-- रव भिहुरण के दुसरे पक का मौ अवलोकन श्रावश्यक दै । उसकां हृदय 
पक्ष मीहै। जो नाटककारने वीरता के प्रावरणमे श्रादश प्रेमी जीवनके रूप | 
मं व्यक्त विया है । चन्द्रगुप्तके प्रेमी हृदय को सिहिरण के प्रमी जीवन क्र 
समवाक्षता मे नही नाया जा सकता । सिहरण के लिए भरेलका सवत्र उसकी ही 
बनी रहनी ड । उम्प प्रतिरिकित नारक के दसी भी नारो पात्र कौ श्रोर्‌ उपक 
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दृष्टि नहीं उठती । उसके बिना वह्‌ अपना जीवन मी भ्रग्रसर नहीं कर सकता, 
चंथोकि वह्‌ उसके कत्त व्य-परायण्‌, वीर त्यागमय जीवन के भ्रादर्शों के सर्वथा 
भ्रनुक्ल है । जबकि चन्द्रगुप्त समय-समय पर कल्याणो, मालविका श्रौर कानं- 
किया की ओर आकर्षित होता है। इससे उसके चरित्र की श्रांतरिक प्रस्थिरता 
प्रकट होती है ्रौर प्रेम.की शुद्धता पर लांछन लगता है। सच्चे प्रेमी के बिए 
एक ही' जीवन सर्वस्व होता है, वही उसके यौवन की प्रदीप्त दीपावली बनकर 
उसके जीवन वो प्रालोकित करता है । हरण के लिए श्रलका ही एकमात्र 


भ्र मिक संस्थान है, वहीः उसका मनोविज्ञान दहै) प्वतेश्वर काप्रम तो उन्मत्त. 
प्नौर वासंनात्मक है जो प्रथम तो कल्याणी. को भ्रस्वीकार करता है' ग्रौर फिर. 
उसीकीश्रोररूप लिप्सामे फंसकर श्राकरषित होता है। उसके मौतिक प्रम में 
मी स्थिरता नहीं, तभी तो पहले पहले वह श्रलका को वदन देता फिर उसी 
को तोड देता है । इसके मद्यप जैसे प्रम कौ तुलना सिहरण के पवित्र प्रमसे 
कंसे की जा सकती है । राक्षस श्रौर सुवासिनी का प्रम कृ-क सिहूरण श्रौर 
प्रलकाकेप्रम की श्रोर श्रग्रसर हो सका है, पर उसमे मी उतनी श्रवस्था भ्रौर 
दढ विदवास देने को नदीं मिलता जितना कि सिहरण केप्रम में। राक्षस 
स्पष्ट रूप से सुवासिनी के प्रति प्रम घोषित करता है, पर विहरण मयादित 
प्मस्पष्टता के श्रावरण मे । सारांश रूपम, सिहरण क्रा प्रेमी जीवन श्रादशं प्रेमी 
"जीवन-मरण के स।थ न छोडने का प्रतिज्ञा उससे करा लती है' श्रौर वह जीवन 
मे उनका निर्वाह मी करतां । | 

सारांश रूपमे, सिहग्णा करा चरत क्मठता, साहस, प्रात्मामिमान, निर्मी- 
कता, देश-मक्ति की मात्रना एवं सहूदयता उसके कन्धों पर होकर ही विक्रसित 
हुम्रा है । स्त्री स्वामाविष्तादै । उसके चरित्र मे मानव तण मानवता 
टिकीदहै, वीर की वीरता, प्रमी कागप्रोम ्रार्वस्तदहै तोः मित्र कौ मित्रता । 
प्रपने कन्धों पर श्राए हृए उत्तरदायित्व के लिए वह प्राण-पणस लग जता 
तो विश्वासी का विष्वास ववाने के लिए वह प्रत्येक्र परिस्थिति मं घट्नात्यल 
पर पर्हुचता टै तमी तो नाटक्र का प्रम पात्र चाण््वय उसके व्रिपयमं कटुता 
हे -- "जब काली घटाभ्रों ने आकाश {घर हौ, रह्‌ रह कर व्रिज्वी चरक जाती 
हो. धवन स्तन्य होः." "उस्न समय जल वरसने कौ संमावना दागी दै, उसी 
प्रार्‌ जव देण में युद्ध हो, सिहरण मालव क्रो सताचार मिला दी; रव उसके 
श्राने की मी तिहिवत श्राय ह 1" | 
` .: श्रन्त मे, ग्रलकरा सिहरण के जीवन को पाफर अपने सोमाग्य प्र । प्ली ' 
नहीं समति । | 
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पवतेहव रः 


पर्तेरवर के चरित्र का प्राद्योपान्तं विवेचन करने पर हम कह सक्ते है कि 
चन्द्रगुप्त नाटक के परवंतेक्वर का चारित्र करमशः पतनगामी ही है । उसकं, 
तुलनो न तो मनसा वाचा कर्मणा वीर एवं एकान्त प्रं म ` सिहरण सेकी ना 
सकती ह श्नौर न लौकिक कार्यो मे कशल उत्साही चन्द्रगुप्त से ही कोना 
सकती है । हा, किन्टीं अंशो मे उसका चरित्र. राक्षस से मिलता-जुलता हे 
व्यो राक्षस कै चरित्र कामी नाटक में क्रमिक पतन दिखाया गया है । फर 
नाटककार ते राक्षस के चरित्र को सद्‌वुद्धि देकर पुनः परिमाजित कर दिया है 
जवकर परवेतेश्वर की मृत्यु दी करनी पडी है । 4 


पव॑ते के चरित्र का प्रारम्भ क्षात्र तेज से होता है।` क्षत्रियामिमान 
उसकी श्रपनी सम्पत्ति है, तमी तो वह्‌ मगंघराज की कन्या को मी स्वीकार 
नहीं करता--्राच्य देश के बौद्ध ओर शूद्र राजा की कन्या से हम परिणय 
नहीं कर सकते ।' दूसरी बार इस ्त्रियाभिमान का परिचय चाणक्य से 
` बातचीत करते हए होता है-1 वह कहता है --शूद्रशासित . राज्य मे रहने 
वाले ब्राह्मण के मूख से यह्‌ बात शोभा नहीं देती 1 तीसरी बार उसके क्षत्तिय 
ट्पं का पता उस समय लगता है जब वह सुनता है कि मगध की सेना आगामी 
युद्ध मे सहायता के लिए आई है ॥ तब वह कहता है- प्राच्य मनुष्यो मं मी 
इतना उत्साह" । चौथी बार उसका अहंकार युद्ध-केत्र म धकट होता दै जब 
संहरण उसमे सेना सदधित उर स्थान विक्ञष वो छोडकर पटाडी पर चलने को 
कहता है तव उसके तिरस्कार भरे उर मे उसका श्रभिमान छलकता ट॑- 
“मानव ! खड्ग कीड़ा देखनी हो तो खड़ रहो, इर लगता हो तो पहाड़ णर 


भ 


जाश्नो ।' पर उसके चरित्र का यह्‌ दपं, उसकी भ्रनुपम वीरता के आआवरणर्मे 
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सज्जित होकर पाठकों को प्राकषित ही करतादै) ग्रीक विजेताग्रां से उसने 
घनघोर युद्ध किया । उसकी वीरता भारतीय संस्कृति कौ संरक्षिका मी हुई है । 
सिकन्दर ने मी उसको (मारतीय वीर पव॑तेश्वर' कहकर सम्बोधित क्याहे, 
यहाँ तक पवतेदवर ने मारतीय वीरो का मुख . उज्ज्वल किया है ५ यहां तक क्रि 
उसने सिंकन्दर को मी सोहे के चने चबाने के लिए.वाध्य कर दिधा है क्योकि 
रणभूमि मेँ पर्वतेश्वर श्रव तक पवेत के समान श्रचल” दिखाई देता ह । यदीं 
तक उसके चरित्र का आकषंणीय प्रौर विमल भ्रंग । युद्धक्षेत्र का उसका 
प्रथम वाक्य “जय या मृत्यु" सुनकर पाठक मुग्ध हो जाते है । उसको इस घोषणा 
मे वीरो जैसी हकार है - “बादलों से पानी बरसने की जगह्‌ व्र बरसे, सारी 
गज सेना छिनन-मिन्न हो जाय; रथ विरथी हौ जाए, रक्त के. नाले घमनियोसे 
वहै, परन्तु एक पग मी पीछे हटना पवेतेरवर के ।लिए प्रसम्मव है ।' उसकी 
वीरता यहाँ तक एक सुन्दर कला' का वेश धारण करके श्रा गर्ह जो सवथा 
आकषंणीय है । | 

पर्व॑तेश्वर के चरित्र के दूसरे अश मे उसकी विलासिता एवं दुर्बलता का 
चित्रण है । सिकन्दर के साथ सन्धि होने पर सवंप्रथम तो वह्‌ भभपालो'ः जसे 
व्यवहार सिकन्दर से मांगता है, वही उसके क्षत्रियोचित चरित्र के विपरीत है, 
उस पर भी सन्धि नियम के श्रनुसार जव वह मालवो के विरुद्ध सिकन्दर को 
सहायता देने के ल्लिए तंयार ह्‌, जाता है तथा भ्रलक्रा को श्रपनी उपास्य देवौ 
स्वीकार कर उसका मुह्‌ ताकता हुअः उसके सामने गिगिडाता दै- यहं उसके 
चरित्र को नीचे गिरा देता है, यदीं उसका राष्टीय प्रेम समाप्त हो जाता है 
यहीं उसक्रा क्षत्रियत्वं दमित हो जाता है । यहां उसका ढे शघात्मक चरित 
सामने श्राता दै । वह्‌ सिकन्दर ्रौर श्रलका दोनों को प्रसन्न करना चाहता है 
जो पर्वतेदवर “मारतीय वीर' की उपाधि से विभूषित हो चुकारहै, वही मलक 
स बहाना दढने के लिए कहता है--्भ समता हूं कि एकर हजार श्रवा रोहियो 
` को साथ लेकर वरहा पहुंच जाॐ, फिर कोई बहाना दूद्‌ निकानरूगा । उसका 
यह निदचय केवल श्रलकां के प्रीत्यर्थं है .वीर का नारी की श्रोर आकपित 
हो पतन दही दैः जौ स्पष्ट रूपः से उसके इस कथन मे प्रकट होता है- यदि मेँ 
{गि +न्दर क्रा विपक्षी बन जाॐं तौ तुम मुभ ध्यार्‌ करोगी श्रलका ?' 





सामान्य पुरुष पात्र | । ६६ 


उसके प्रेम में मी निष्ठा नहीं है, प्रेमिका का सुख वह प्रत्येक स्थिति मं 
नहीं देख सक्ता, वहु उस पर श्रधिकार करके सीमित बनाना चाहता रै । 
ग्रलका ्रौर सिहरण का विवाह उसे उन्मत्त बना देताः है ओर वह्‌ आत्महत्या 
के लिए इम शब्दों के साथ 'प्रतिज्ञोध, रक्त पिशाची प्रतिदिसां प्रपने दातिंम 
नसोंको नोच रहीदटै। मरू या मार डाल्‌ ? मारनातो ब्रसम्मव हैः“ 
तो फिर जी कर क्या करू" उद्यत हो जाता हैः । चाणक्व के मन्त्रपूरित 
सान्निध्य से वह्‌ पुनः जागृत होकर सुवुद्ध हो जाता है म्नौर चाणक्य के पालतू 
पु की भांति तत्काल उसके पीछे-पीछे चलने लगता है । तमी त) वहं मालव 
विजय में चन्द्रगुप्त ग्रौर चाणक्य के सहायकके रूपमे काम करतादै । तमी 
तो वह चोरों की माति चद्दरगुप्त-फिलिप्स युद्ध मे चन्द्रगुप्तं कौ प्रशंसात्मक 
विजय का समाचार चाणव्य को सुन।ता है । 


रन्त मे, उसकी लम्पटता की प्रवृति दव नहीं पाती । जिस कल्याणी > 
ग्रहण मे उसका स्पष्ट प्रतिकार था, उसी को एकान्त में पाकर छेडछाड करन 
लगता डे । उसे "प्रियतमा" कहकर उस पर बलाधिङकार करना चाहता है. ;. 
यही भृत्यु का कारण बनता. है । वह्‌ पशु को नीचता का फल कहकर उसका 
वध कर वेती है । इस प्रकार संस्कृत के नाटक. “मुद्राराक्षस' मे मी उसकीं 
कामुकता ही उसफ़ी मृत्यु का कारण बनती है । चन्द्रगुप्त नाटक मे प्रसाद जी 
ने उका चरित्र सीमा से अधिकगिरादियादहै। समी पात्रों का पतन नारी. 
के कारण दिखाना उचित प्रतीत नहीं होता ! यहाँ प्रसाद जी की भ्रपनी 
संवेदनदीलता एवं नारी के प्रति उदारता की,मावना संयमितः नहीं हो. पाई 
है। जिस वीर ने मारतीय वीरता की छाप ग्रीक सस्यतापर मी डाल दीहै. 
उस ठेस पतन ? वहु मी कल्पना क भ्राधार पर ? विचारणीय है । नाटक- 
कगार द्वारा पवैतेश्वर का छटपटाते हुए प्राण विसजन कराना कहां तके पाठकों 
को सहुनीय' हं, यह्‌ १।ठक स्वयं विचार करे । 


्ारांश यह है किं पवंतेश्वर का चरित्र विक्रासोन्मुख न होकर पतनोन्मूख 
है । वह अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र की पूर्णता के स्थान से गिरकर सामान्य 
छ्िछले धरातल पर विलासी केसू्पमेंभ्रागयाहै। पर एकं बात खटकतीहै 


६ 
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क्या वह्‌ वीर एक भ्रबला से मी अ्रपने प्राणों को रक्षा नहीं कर सकता था ? 


या वहु स्वयं मरना चाहता था ? फिर मी उसके चरित्र का उज्ज्वल शरश 
` अकषंण का केन्द्र वना ही रहता है । 


राक्षस 


पर्वतदवर श्रौर राक्षस इन दो का चरित्रही नाटकमें पूर्णता से श्रपूणता 
की श्रोर अथवा यह्‌ कं कि क्रमशः पतनोन्मुख दै । - राक्षस के चरित्र के 


सम्बन्थ में सामम्री संस्कृतं मे विशाखदत्त का भमृद्राराक्षपसण तथा हिन्दी मं 
भारतेन्दु का श्रनुवाद “मुद्राराक्नस' व द्विजेन्द्रलाल राय का चन्द्रगुप्त उपल 
टोती है । इनम चित्रित राक्षस के चरित्र के विष्लेषण रो यह प्रतीत हौता है 
क्रिः निष्चित रूप से मौव ज्ञासन श्रथवा मौय इतिहास मे ब्रमात्य रक्षस का 
प्रमुख हाय रहा टोगा 1 भमुद्राराक्नस" में राक्षस का चरित्रः कत्तव्यनिष्ठ, स्वामि- 
यक्त. व्यावहारिवः वृद्धि एवं दु रदशिता-सम्पन्न बुद्धि-कौगल उसमे दिखाई. देता 

। पर मुद्राराश्चस की रचना तो सम्भव द्रौ राक्षस श्रौर चाणक्य कौ बुद्धि- 
कशलता की प्रतिद्रन्छिता के लिएदी हई है । द्विजेन्लाला राय के चद्रगृप्तमे. 
टस पात्र का लौकिक एवं व्यावहारिक व्यक्तित्व सतत विकासणील दिखाई देता 
द । उसमे राक्षप्त का चरित्र नाटक का केन्द्र है, जिसके.चारां आर्‌ चन्द्रगुप्त, 
चाणक्य अ्रादि घूमते है पर इसमे जातिगत तथा वगंगत विशेषता अधिक्‌ 
ग्रा गई ३ । 


_ प्रसादनजीने राक्षस,के पूवं सम्पादित चरित्र कां नवीन रूपरेखा दी ह 
नाटक क श्रन मे चाणक्य द्वारा उसी को मन्त्रित्व क प्रासन पर विटा दैनेमे 
सकी दित्ता मरौर दूरदशिता का भ्रप्रत्यक्ष सम्मानतोथः ही, पर उसके चरित्र 
करत विकास धूमिल सूत्रों से बुना गथा दै । उसका सर्वप्रथम दशन दही मगध 
तः विलास-कानन मे होता हे ्रौर तमी कमनीय कृसुमो की रानी" . सुवासिनी 
उसके के, गाने के प्रस्ताव पर कहती है--“राक्षप्त सचमुच राक्षस हो, यद्वि 
इसमे श्राता-कानी करे 1" कृसुमपुर के एक कुशल विद्वन्‌ का पसा चरित्र । 
ग्र्यपि उस्र समयः तो मगध का सम्राट्‌ च्रुसुमपुर का एकं नररत्न' नाम से 
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सम््रोधित करता. टुञ्रा श्रमात्य.के पद पर नियुक्त करता है, जिसने उसके 
विलासी चरित्र का विस्मरण-साहोजाता दै, पर पाठको के मन मे 
उसके हत्के चरित्र एवं मृता कौ शंका वनी ही रहती है श्रौर यह्‌ शंक्रित 
धारणा श्रागे चलकर ठीक मी निक्रलती है कि वह सुवासिनी के रूपाक्षण से 
दग्ध होकर वह चाणक्यकी कटणीनि का एक ञ्लोका ही बना रहता है जो 
रसे उधर भागताही फिरताद्ै। चाहे उवे दरबार में देवं, विलासकाननत 
न अथवा रण-स्थान मे, उसका, व्यवहार शत्र के लिए हौ या. मित्र के लिए 
उसकी मनःस्थिति किसी मी दशा मे .हो--उसके कार्यो मंन तो कोई 
श्रेष्ठ जायं होता है श्रौर न उसके मुख से स्वाभिमन-मरे शब्दः दी कहीं 
निकरलते हँ । उसका व्यक्तित्व कटीं मी दृह नही दिखाई देता । | 


उसका प्रेमी रूप कछ अवश्य निखरा है तमी तो वह्‌ सुवासिनी को हस्तगतः 
कर ले, "पर राजकोप होगा यद्‌ जानते हृए भी सच्चे प्रेमी को मति दढ 
निचय के स्वर मं कहता है-“सुवासिनी एक लालसा दहै । एक प्यास है 
वह श्रमृत है, उम पाठे न्न लिरु.सौ बार पगा । वन्‌ प्राकता क स पुष्टि 
लत रोजचक्रयं वौद्धमत क समर्थक मी बनता है । पर उसक्रे वचनोमें 
= सदन नत्र । विवाद प्रस्नावं के सम्बन्य क पचनद नरेश के यहां से 
मग्रके ट्त का निराश होकर लौटने पर वहे श्रदेश में बः: डालता है-- 
"यर धमं का दम्भ व्यंग्य है) मैं इसका फल चथा दगा, पर इक्षके लिये 
उमा कोर प्रयत्न तहीं होता ! उनम तेजस्विता नामका गण नहीं टै 1 उसके ` 
--शरन पर क्या दमने सबक्रो मखं समलिवा है 2" चाणश्य कै उत्तर 
"सो गे रयस्य री समश जाए्ग'को वह दबेल को तरह स चूपचाप चुन लता 
 ! वःल्याणी से ५ह यह्‌ उहता £ एक मेरा, चाणक्य ते दरन्दगद्ध हाना 
अनिवार्यं है", पर बह इसके विपरीत ही उसा प्रशंसकू बनन्र कहता ठै 
चाणक्य} त्‌ धन्यहै। मुभे ईर्ष्यां होती है । वहं अविवेको इतना द कि 
चःणस्य की. छोटी चालकोमी नहीं सम पाया भ्रौर वह उप्नौ चालमें 
` फं्कर श्रपनी राजमक्ति को तिलांजलि देते इए कता दहै मरी भूल 
थी ! मखं राक्षस“ “` “ "नन्द !. करता प्रौर मूखता का प्रतिमि नन्द ! एक्‌ 
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पयु । चाणक्य के मुख से श्रपनी प्रशंसा सुनकर मी वह उसे रत्र ही समता 
है, इस बात मे उसक्रा प्रतिद्रन्द्ित्व भफलकता है, पर उस शत्र पर विश्वास 
करके अ्रपनी अ गलीय मुद्रा देने मे उसकी मूर्खता टपकती है । नन्दकी हत्या 
होने के पडचात्‌ उसके मुख का यद्र निरिचत स्वर--“मुभे मी कृ बोलने का 
प्रधिक्रार है'--उसके दत्व्‌ चरित्रका तन करतां है । उसके चारित्रिक 
पतन की म्रन्तिमि सीमा उस समय मिलती टै, जवं वह स्वदेश का शत्रु ` बनकर 
यवनो को दासता को स्वीज्ारकरता द्र ओर यवन कृमारी कानंलिया उम 
“देशद्रोही कहकर तिरस्कार करः? ह । पर न्त में प्रङ्चातापपूरवंक चाणक्य की 
महत्ता स्वीकार करते हुए उतरा प्रनुयायी वनने मे उसके चरित्र के विक्रासदी 
नवीन किरण ह्मे देखने को मिलती है 


वास्तव मे, सम्पूणं नाटक" राक्षस का कोई चरित्र नहीं । उसमें , कला-प्रेम 


ठे, संगीतज्ञ के गण हँ--उसफरे गीत साहित्यिक महत्ता वाले, पर व 
किसी प्रकार मी चाणक्य के प्रतिद्रन्धो के रूप में नहीं ठहर सकता । चाणक्य- 
जसे शुद्धि सागर' चरित्र की प्रतिच्छिता यदि प्रसादनजौ द्वारा चित्रित रा्तस 
पात्रसेकी गड तो इसमें चाणक्य का महत्त्व ही कमं होगा । नाटक मे यदपि 
अरो-प्रनुचरों द्वारा वह शग्रायं-राक्स' तथा "कला कशल विद्वान्‌" कटलाया 
गयादहैपर वहतो मद्यपो क्रे बीचमें “ठक पात्र कदम्बः क ही अमिलापी 
बना रहाट) इसप्रकार राक्षस #ःसचमूच मद्यप विलासी श्रौर राजनीति ने 
बहिगत-ये तीन रूपही नटक.के . पठने के पदचात पाठकों के मन पर रह 
„ जाते | 


आम्भीक | 
नाटक में ्राम्मीक का चरित्र प्रपूर्णतासे पूर्णता की रोर श्रथवा स्वाभा 
विक विकास की ओर उन्मुख टै। जिस प्रकार प्रसाद जी भ्रपने ्रजातयत्र 
नाटक मे शग्रजात का श्रोर स्कन्दगुप्त' मे शवंनाग के चरित्र का विकास करते 


हैँ उसी प्रकार आम्भीक का चरित्र मी भ्रपनी चरम परिणति की ओर उन्मुख 


होता है । श्राम्मीक का प्रारम्मिक जीवत उद्यत, उदण्ड, दुविनीत श्रौर क्रोधी 
प्रकृतिःका दे। उप्तकी.` प्रभिमान भरी श्रद्रदशिता उसके पतित चरित्र क्रा 
कारण बनतीहै। तो बह विश्व विरूपा. तक्षशिला के अव्यापक का सम्भान 


सज") 
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जानते चण भी व्रभिमान ग्रौर द{वदा कहु देता टै -वालोब्रद्ाण मेर राज्य 
मे कर, मेरे ्रननन से पलकर, मेरे विरुद्ध कुचक्रा का सुजन आर्‌ भव राष्ट 
प्रेमी ्रलका वहन से ग्रपने पिता गान्धार नरेश के सम्मृल ही कटा दै--म्रोर 
तव श्रलका, मै श्रपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूगः 1 तव ते उसका दुविनीत 
7वं श्रसिष्ट चरित्र खटकने लगता है। वह ग्रपने व्यक्तिगत नासापमाने एव 
` संकुचित विद्धप मे पड्कर राष्टरके श्मपकरार का न नाता ट्भ्रा च्राक्रान्ता न 
सिल जाता है 1 सिकन्दर से भिलकर पर्वतेश्वर फः विरा रना, उसका प 
हे, इसलिए वह्‌ वास्तविकता को नहीं पहचान पता । टृत्रक हृदय टन क़ नन | 
उसकी महत्वाकाक्षा प्रशंसीय होनी चाहिए, प्रर रणष्टरक्‌ प्रति क्रतव्नता प्य 
देशद्रोह के कारण, उसका यह्‌ गुण मी देय समभा याता दहै । उनको कायरते। 
को लक्षित करता हेज परववतेशवर कटता है -एे कायरस म श्रनन लन 
विश्रत कुल क्तो करपारी का विहन करूगा। उरस्का नीचता को यवन 
शिविर में ही निर्भीक चन्द्रगुप्त फकोर देता द--श्रनाय ¦ देशद्राटी आम्मीङ््‌' 
गुप्त रोटियों के लालच से ग्रथवा घृणाजनक लाभ स सिकन्दर के पास नरह्‌ 
आया ठै। ू 
महापुरुष क संस्पशे कृषादृष्टि ग्रथवा सत्सग^त नीच की नीचता का 
स्वयं दृडा देती ग वात आम्मीक कै चरित्र मे हुड । नाटक कं 
उत्तराद्धं मं उस पर चाणक्य के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पडाद्‌। उस 
 सुषरने का संकेत तो पहले ही. मिल जाता है । ब्रदकाके गृह-प्रवा् करने के 
परचात वह अ्रपनी भूल स्वीकार करता हुश्रा कहता ह-- म लौट तो आला 
परन्तु यवन संनिक्र छती पर खड । पुल वध चुका 2 नहीं तो „ इम्‌ 
कथन से यह प्रतीत होता हि क्रि यदि उसके मन पर देश के सस्कार्‌ जाल जात 
तो व श्रवश्य देशप्रमी बन सकता था! प्रलकाके बीर-माव्‌ भचर गात 
को सुनकर वह्‌ कहु उवता ह--व्यथ का श्रभिमान श्रव मुभे देश के कल्याण 
प वाधक न होगा 2 >< +< ><-मैकेवल एक बार यवनो के सश्मुख श्रषन 
कलंक धोने का श्रवसर चाहता हुं । रणक्षेत्र पे एक्त संनिक हीना चाहता हं 
मरौर कुछ नहीं ।“ यहीं वह श्रपने को दे दोही कहता दै-- “मे देशद्रोही हं : 
नीच हूं! तूते गान्धार कै राजवंश को उज्ज्वल किया ह श्रौर निःस्पृह मातर 
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हाकर वहु श्रपनी बहन को री राज्य-सिटःसत-याग्य मानता ठै। इत्र प्रकार 


ट्तने ्रवगुण के होते हए म! .उसक्रा सन्तिम खूप दग-भक्त काटी दुष्टिगत 


टता दे ।, 
द्ाम्भीक ने श्रपने पापों तथा क्र्रत्योां को पडचात्ताप कौ अन्तिमे मस्म कर 
डाला है । अ्रतः उसका प्राहमासिमानी, मान।पमान कौ मावना र प्रेरित वुद्धि 
क्गि अ्रपरिपक्वता होन के कारण भी, दशभक्तिके पुट तथा महपुल्ष चाणक्य के 
सम्प से श्राक््पण की वतु वन जाता है । जव सिल्यूकससे युद्ध करता हूग्रा 
रणभूमिमे जातादै। जव हम उसके प्रति प्रादर ्रावसं देखने लगते है } ग्रतः 
टन प्रकार का खट ्रिविद्र-चरित्र ग्रसिनन्दनीय दह्‌ । 
नन्द्‌ 
प्रसादजो ननन्द कः चरित्र परम्पराः प्राप्न प्रचदित घारणाश्रो कोह 
विकसित करके अपने नाद चन्परगप्त म रादु । उसन्न बलाःप्रम तो 
"अ जःतयात््‌ केः उदयन जैसा ओर विल।तिता श्कन्दगूप्त' के कुमारगुप्तं जसी 
नन्द क चरति दन दोनों कः समन्वितं स्वल्प ही हमं दिखाई देता टे । 
मक्ता पररभवः जीवन मद्यप विनाम ग्रौर उप्र स्वमावेवाला दै 1 उसकौ 
पिके कारण ही उसके चारो ओर्‌ विरोध का जाल-सा फन जाता टै । 
-सक्रा उदधतत कविवार श्रत्थाचार्‌ को बूट करताद्धै। राड के युमचितको को 
नः कारागृढ कवी कठोर शणृंलला्ः 7 वन्दी वना लेता है। अत्य्ाजार का परि- 
णाम विनामे होता ट । ररणा. स्वस्य सारा विराध्री दल ह उसके म्रन्त का 
क्ररण बनता टह) | क 
° मिक स्पसे देखे तः वरह इतना क्ररहे कि श्रयनी हठ के कारण चाणक्य 
तरा ब्राह्मणत्व चिनवाता रहै, ~ष्टरध्रभी कटर का श्रन्धकूषमे उलवा देता ह, 
चाणक्य का रामा में लिखा †वच्रदः कर श्रपमान करता । उसकी द्रदश्चिता 
इतनी संको्णं हो जाती है # वहं यहं मौ नही साच पाताःकि विद्रोहियों को 
दुत प्रकार कंस दमन कियाजा सकता ह्‌ ˆ तात्पयं यह्‌ दै कि वह्‌ जनता कं पन्न 
नन विल्दल मला देता दै 1 उसके सवप्नम विलास-कानन के दशंनसे उसकी 
छपत्ता श्रौर विलासिता टप्रकती ट्‌ ¦ वहं वह्‌ चषके पर चषक चटाये जाता 
~ श्रार उन्मत्त-सा सुवासिनी वा अर भ्राकरषित हृश्रा दिखाई ` देता ट ¦ इस 
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प्रमोद-गृह मेँ ही वह राक्षस के अमत्य प्रदकौ घोषणा कर देता टै । फेवा प्रतीत 
टोता है कि मगधसम्राट्‌ का कत्तव्य केवल विलःनितता हा दै । जीवन पर्‌ इर 
कररता, विलासिता श्रौरं ्रन्यायो कै प्रपरावों करा ववर जनता अ्न् भ उसकरा 
वध करकैदहीलेतीदहै। | ९ 

चाणक्य के निरन्तर प्रभाव मे अन्तम नन्द को सद्वृत्ति का कलक 
थोडी-सी मिलती दै । जव वह्‌ यह्‌ कहता है क्रि--चःणक्य मे प्रपनी व्री 
कल्याणी को लेकर एकान्तवास करूंगा ।' वैसे तो वह॒ नाट्क में सवत्र दुबु द्धि 
ग्रोर वासनाका केन्द्र वना ही रहता दै । राजनेतिक क्षेत्र ने भी वह्‌ पूणेतः 
असफल ही टै । ् | 

स सिकन्दर 

नाटक का पात्र सिकन्दर महान्‌ एतिहासिक ग्रीक विजता सिकन्दर हीदं । 
सम्दरणं पश्चिमी. एद्चिया पर अधिकार ही उसकी वीर्‌ता.श्रौर उत्साही प्रवृत्ति 
वः द्योतक है । हा, प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्तं नाटक म उसके विदवविजयी स्टरूप 
की रक्षा नहींकीदहै। सर्वप्रथम ही वेह दाण्डायत के आशम मे चन्द्रगुप्त के 
तेज से पराभूत दिखाया गया दं श्रधत्‌ वहीं पर उसके हृदय) को चन्द्रगप्तं 
जीतलेता है । परवतेश्वर कै साथ हुई घटना को प्रसाद जीने एतिहासिक रूप 
म ही रखा ह । यदि उसमरं कोई परिवतन क्रिया जाता तो श्रवस्य दी मारत 
की वीरता, उत्साह, साहस श्रीर्‌ न्याथप्रियता आदि गुण ललिण होते । साथ ही 

ह इतना दूरदर्शी मी है किं अपनी नीति-कूशलता के बल पर वंह चन्द्रगुप्त को 

अपने विर मे आमन्त्रित करता है । वहां चद्दगुप्त के सथ हए वार्तालाप मे 
उसकी चारित्रक विषेषताएं टपकर्त। है” पर जब वटं प्रपन विञ्वसनाय सनापति 
सिल्मूकस को विचाराघीन होने कौ घोषणा करता है तव उसकी दूरर्द्िता क 
ऊपर शंका होती है । ्‌ | 

दानिक क्षेत्रों मे वह्‌ ग्रीक दाशंनिक अरस्तू के भि दार्ये कौ मानत्ता हे 


चे 


श्रौर सविष्यवारियों पर विश्वास करता टं । श्राक्रमण हते हए सी उसको 


ग्रपनी रणनीति है, तभी ता वह्‌ ग्रपने हार आए र्हृएप वतेश्वर क्रो पत्र हो 
बनाता है । मालव युद्ध मे संहरण स॒ जब वह यह कहता ह कि 'सि्न्दिर श्रा 


देना ही नहीं जानता, तलवार चलाना मी जानता है तब तो उस्र वीरत्व 
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रपकता ह । वह वात का धनी है, प्रे नाटक मे कहीं मी उसके कोमल हूदय क 
परिचय नहीं मिलता । हाँ, श्रपहूता दारा कौ कल्या से उसने विवाह क्िया-- 
चह मौ उसको गहमत्तिसे । ग्रीरकी नारी से सम्बन्धित करके नाटकक्रार ने 
उसके महान्‌ विजेता-स्वरूप को कलंकित नहीं हने दिया है) 
सिल्यकस ` 
सिल्यूकस का चरित्र भारतीय ग्रौर ग्रीक संस्कृतियों के समन्वय पररि 
है, पर उसके चात्र मं किसी विश्लेष संस्कृति का प्रावरण नहींहि। प्रोरम्भम 
उसके श्राक्रमणवारी स्पके ही दशेन होति है, जिसमे भारत के प्रति विरोधत्व 
स्वामाविकटै, फिर मी स्थान-स्थानपरजो उयकी वीरता के दशंनहोते ठै. 
उससे एेसा प्रतीत होता है करि उसका श्रन्तमंन मारतके प्रति सहृदय ट। 
` सिल्यूकस ने श्रपना ध्येय कमी मी भ्रौर कहीं भी विस्मृत नहीं किया , जब हिम 
पद्यु के समान वन जाता है तब उसकी बुद्धिहीनता मी टपकती दहै । वह्‌ अर 
एक म्रवला से मानचित्र छीनने का दुस्साहस करता है तव उसकी भ्रशिष्टता 
ग्रौर ग्रीक संस्कृति की हीनता का द्योतन होता है। संहरण भे वार्तालाप होने 
पर उसने ग्रीक संस्कृति का थोड़ा परिचय तो दिया है पर उस जसा व्यवहा 
उस्न नहीं शिया ) प्रमःवकी टृष्टिसे इस घटनाके पचात उसके हदय पर 
मारतीय सस्कृति को रंग जमने लगता है । पर वहु अपने विचार ओर लक्ष्य को 
सदेव ही श्रपने सामन्‌ रखता है । | 
 श्रपने प्रथम दशेनमें ही वह्‌ चन्द्रगुप्त कं बाघमे प्राण वचाता हृश्रा मंच 
पर आतादटे। चन्द्रगुप्त कं साथ हुए परिचयकौ सित्रैता को वह्‌ श्रन्त॒ तकर 
निमाता दै । दाण्डायन के पआरश्रम मे वह चन्द्रगुप्त-को मली प्रकार परख 
लता है ग्रोर उसकी परख जौहरी-जैसी ही सिद्ध डती है । उसका वात्सल्य 
मी नाटकमे स्थान-स्थान पर प्रकट होता है। वह श्रपनी प्यारी वेदी 
कानंलिया की प्रसन्नता के लिए सव कु करने को तत्पर रहता है । श्रन्त मँ 
उसको इच्छा स हौ वह कानेलिया को चन्द्रगुप्त के हाथों भारत की सम्राज्ञी ` 
अनने के लिए स्मपिति मी करतां टै। वात्सल्य पण उसकी भावना ने उसी 


वीरता को दबाकर चन्द्रगुप्त से युद्ध नहीं करने दिया। सिकन्दर की माति 
उसका चरित्रं करर शरीर एकाकी नहीं है। च्येय तिष्ठा कृ लिए जहा वह्‌ करर 


न 
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हं ता वात्सल्य कं. लए वह सहृदय समीदहै। तात्पयं यह्‌ है कि वहु कर्तव्य 
परायण होने कं साथ-साथ मानवमीटै। श्रपने गुणकं कारण वह श्रपने 
को परिस्थिति कं श्रनुसार परिवतित मी कर लेतादै। मानवीय मावनाए 
दष श्रौर ईर्ष्या कं साथ उत्साह श्रौर सत्य की परख भी उसके हदय में 
विद्यमान है तमी तो वह मारतीय वीरों की वीरत्रा पर मूग्व दिखाई देता है । 
वह सच्चा सेनापति दटै। इस प्रकार उसका चरित्र गम्भीरता, कुशल वुद्धि 
एव सचालन की नीतिसे युक्तं टकर मानवक रूपमे हमारे सम्मूख भ्राता 
है, जिसमे कि श्रपनी दुर्बलता महँ, अतः क्ररताम्मौर सहूदयता का धह 
समन्वित रूप है । ' 

इतन पात्रों के म्रतिरिक्त नाटकमे णकटार श्रौर दाण्डायनदो पात्र प्रौर 
श्रातिटंजो नाटक की श्रंश मात्र क्थाको हीः प्रमावित करते रहै पर उसमे भी 
इनका, व्यक्तित्व स्मरणीय दिखाई देता है ! कटार कुशल मन्त्रि त्व के पड्.7त्‌ 
श्रपनी ठठ श्रौर सत्यता के कारण प्रन्धकूप का दुःख उठता ग्रौर प्रनत में 
ग्रपने तीव अनुभवो कं पर्नात्‌ चाणक्य कं साथ रहकर नन्द का वघ करता 
है । उसका प्रतिशोधी उग्ररूप दर्शनीय रहै। दाण्डायन मारतीय उच्यक्रोटि कं 
दाशनिक का प्रतिनिधित्व करते हुए नाटकं मे चित्रित है ।. चाणक्य-जैसा धाच्र 
मी उसके सत्‌स्पदां क श्रामारी है । सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, ग्रलका श्रादिसमीपात्र 
उसकं ्रलौकिक प्रमाव कौ दाददेते है। वहु निमय, मविप्य द्रष्टा भौर भूना 
कं सुख में तल्लीन दिखाया गया है । इसके चरित्र की भ्रमिट छाप मी पाणं 
पर पडती है, 


प्रमुख स्त्री-पात्र 
अलका 

गलका ऋ प्रशम दर्शेन नाटक के ीजस्यल स्वरूप ` प्रथम श्रं के प्रथम 
द्श्यमे ही होता ट । एे.तहासिक नाटको मे यद्यपि घटना, पात्र म्रौर परि स्थिति 
का एेतिहासिक्रता के दायरेमंदही विवेचन एवं स्पष्टीकरण करना पडत है 
वर नाटककार करो यह छट मी मिली होती दै कि वह इन्हीं सीमाश्रो क 
भन्तम॑त तमे पायो की भो सुष्टि करं.सक्े जो उसके मिद्धान्तों श्रोर अदर्श 
का प्रतिनिधित्व करते दए नाटक सं श्रा सकं । यह्‌ स्वतन्त्रता नाटककार # 
लिण ख्रावदयतः भी है क्योकि इसके (रना घटना के तारतम्यं कषण 
नहीं आ प्राता ॥ त्रत न श्लक्ताकी गष्टि ठम ध्यय से कीरै 1 इसके 
चरित्र की ठतिद्ारिकर खोज करनातो व्यथं द्वी सिद्ध होगा, पर इम राष्ट्र 
मरगिकरा का श्रनुकरण सर्वथा मारतीय नारियों के जोवनोद्‌ श्य मं नवीन जागृति 
ल) सकता द \. 4 ्‌ 

प्रसाद जो न चन्द्रगृप्त नाटक म भ्रलका कीं सुष््टि म, श्रपने सभी नाटक 
के तारी-पात्रौ के विशेष-विेष गुणो का, सुचयन रकेकीरहै । यही एकमा 
भःरतीय ललना दे, जो आारतीयत। से उत्पन्न होकर मारतीय स्त्री-सुलः 
-तम्मान का प्रतिनिधरत्व करती है । भारतीय-रमणी के विजेष श्राकर्षण रै-- 
पति.माक्ति, श्रद्धा की भावना, चाप्र के प्रति उत्साह मरी वीरता तथा न्याय 


कः लिए द्वक मर मिलते कौ दुद्ना ` ये गुणं प्रलकामं मी कूट-कूट कर, 


प्र्‌ ट । 


गृ्टरुल मं नाटक क मुख्य पात्रा र रश दाता दै । सिहरण  श्रौर, म्र।स्मीक के 


४ 


` प्रद्र साद-वत्राद सम उतदेण की “स्थति.का ज्ञानं होतादै ओर उसका, 
दृधन्रेमी प्रोत्मः देश का भर्विप्यं ऋ भारसत्तिों स. बचाने के लिए कायंश्ील | 


( 


दिवाद्‌ देती ट्‌ ५. यके चरित्र कौ सास्छरतिक विशेषता यह्‌ दै कि जव पिदा, 


ग्रौर माई उत्कोच लकर देशद्रो्री वन जात दै, तव, मी वह श्रणने निरमल 


सलक का प्रथम परिचय दभ भावात के श्रादि उद्गम तक्षशिलाके | 


~ -~----~~---------->---- ~ 
र ~ 
५ 


रदा = क कनक 
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चरित्र से देश्ष-मक्तिका मागे श्रपनातीदै। श्रपने माई की आवाजमें वहः 
ग्रावाज नहीं मिलाती । प्रागे चलकर तो वह्‌ प्रत्यक्षरूपसे श्रपने माईकामी 
विरोध करती हई घर-बार छोड़कर स्वतन्त्र रूप से निकल एडती है । उसे 


पर्चात्‌ वह्‌ गांधार को प्रजामे करान्तिको फलानेका प्रयत्न करती 
कान्तिकारीके रूपमे भ्रलकाका चरित्र कुछ एसा प्रतीतहोतादहै जैसे वह 


राखमें छिपी हई कोई चिगारीही थी जो परिस्थिति कौ श्रनुकूल वायु पाकर 


 श्राग लगाने की क्षमता रखती है । यद्यपि वह्‌ सिहरण के जीवन से नि्मीकिता, 
स्वातन्त्य-प्रियता श्रौर -वीर-मावना का पाठ सीखतीदहै; पर श्रागे चलकर 


यही गण स्वतः उसी की श्रपनी विशेषताएं बन जाते हँ जो समी को भ्रपनी 
श्रोर श्राकर्षित करते दैँ। देखिए न सिल्यूकसके तुम कहाँ, सुन्दरी 
राजक्कमारी !' इस प्रकार पूछने पर वह्‌ हृदय को गद्गद्‌ करने वाला देशप्रेम 
की मावना से म्रोत-प्रोत उत्तर देती है--"^मेरादेशरहै, मेरे पहाड है, मेरी 
नदियां है मौर मेरे जंगल हैँ! इस भूमि के एक-एक परमाणू मेरे हैँ श्रौर मेरे 
शरीर के एक-एक क्षुद्र प्रंश उन्हीं परमाणुग्रो के बने हँ । फिर मेँ कहाँ जागी 
यवन 1'* द 8 
दाण्डायन के श्राश्रम मे वह॒ स्पष्ट शब्दों मं कती है-- “ऋषे ! यवनों के 
हाथ मेँ स्वाधीनता वेचक्तर उसके दान से जीन को शक्ति मूभमे नहीं ।' इसी 
देदा-प्रेम में कारण वहु नटी नना मी स्वीकार करती अ्रौर युद्धममिमें 
सिहरण की सहायता करते हए वंह वंदिनी मी बनाई जाती है । 

श्रचका की करत्तंव्व-तत्परता का ज्ञान उस समय होता है जबकि वह मालव 


दर्ग की रक्षाका भार श्रपने कन्धों पर लेती दहै ग्रौर कुशलतापूव॑क् घायलों की 
सदा-व्यवस्था करती है तथा दुगे-रक्षा में तिपाहियो कौ भाति सन्नद्ध रहती है, 


तमी तो उसने श्रपने वाण-प्रहार स दो यवना को वरागायी कृर दिया 
उसकी व्धवहार-कुशलता सतत्र दशनाय यद्यपि वहु च्रपने लक्ष्यको कहीं 


मी विस्मत नहीं करती, फिर नी परिस्वितियो केः अ्रनृखार तरक्षम निर्णय करके 


तदनकल अपन को परिवतित कर लनी हे। सिल्गकस कै अन्‌चित व्यवहार की 
संमावना करक हाता वह्‌ उतसन--"<खा सह श्रा रहा? एसा कहती हरं 


चक्कर मे उालती हई ` स्वयं छ्पि जाती दै। इसी प्रकार उत्रतसवर के 


1 
, 
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प्रणय-निवेदन पर तथा राजमहिषी पद का लालच देते पर, प्रसहाय दीने के 
नातते एवं सिहूरण के स्वतन्त्र कराने के लिए वह पर्वतेड्वर को अपने प्रेम 
करा भूठा श्राद्वासन दे ही देती है, पर साथही मर्यादा निमाने के लिए वह्‌. 
पर्वतेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा भी कराती है-- वही तो उसका इष्ट है । 
ग्रलकाकेजीवनका दूसरा पक्ष मी ग्रवलोकनीय टँ वह है उततका 
नारी जीवन । सिहरण कै प्रति व्यक्त हए उसके ये विचार उसके प्रारम्मिक 
 नारीगतत ्राकर्षणके ही द्योतक है । वह श्रपने माई श्राम्भीक स सिहरणके 
प्रति आकृष्ट हई कहती है-- “माई इस वन्य निर्भर के समान स्वच्छश्रोर 
स्वच्छन्द हृदय मे कितना वेग है । यहं अ्रवन्ला मी स्पृहणीयहै, जानेदो) 
नारागत यह्‌ ्रक्तषण कौ सहज वृत्ति प्रत्येक सामान्य चु तीके हृदय म उठ 
सकती है । पर म्रलका का यहं ग्राकषंण, जो सिहूरण को सुन्दरता, निर्मीकता, 
यता श्रादि पर टै, यदि वासना की पूति के लिए ही होता तो वह वास्तव 
मं सामान्य नारी ही होती 1 पर सिहरण के इन गुणों ने उंसके हृदय म सुषुप्त 
आवो को जगाने श्री क्रान्ति मचाने का कायं किया है। उसने सिहरण वैः 
, व्यक्तित्व मे कुछ देखा है 1 उसी के शब्दों मे देखिए --जिस देश मे एेसे 
वीर्‌ युवक हो, उसका पतन, असम्भव है'। मालववीर ! तुम्हार मनोबल मे 
स्वतन्त्रता मे, तुम्हारी दृढ मृजाश्रो में ग्रार्यावते के रक्षण की शक्ति दै) कहा 
जा सकता है कि वीर बालिका प्रलका में वीरता पर मृग्य होने कौ प्रवृत्ति है । 
विहरण के प्रति पृष्ट एव एरमात्र परमके कारणहीतो पनन्त में जाणक्यकी 
ज्ञा से उसका . विवण््-सम्बन्व उसके साथ कर दिया जाता है । वह सच्ची 
` प्रेमिका है जिसे परिस्थि तिवो श्रपेक्षा नहीं। . . 5 
जन-जीवन को ब्रपनी श्रो आकर्ित करने डा गुण श्रलक्ता मे विश्लेष 
माताम दहै! उक गेत र्टरीयता,मे ग्रोत-प्रोत दै । प्रलक्ता ,जव हाथमे 
श्रा ्युपताका लेकर चयत्ती ट्‌ प्रर मुखे हिमाद्रि तुग भ्ुग से ्वुदध दद्ध 
आरती प्रयाणमीत मती है, तत्र उसका नत्रीरूप ग्रखिों के. सम्मुख साकार हो 


उठता ह । उसकी जनतो के प्रति कही गई इस , वामे कितना. उत्साह सड 
[ गुट † १.9 ॐ = ~ श # ~ ट < 
वी सेद्लास ह वग नागरिको! देश पददलितं हो रहष्टै श्रौर तुम विलासिता 


मर फंस रदे हो । कया पदी मातृभूमि के प्रति तुम्हार कतय टै ?' जिस दभ 


| या 
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चन्द्रगुप्त इस समय दे की दुर्दशा के कारण वेसा करने में अ्रसमथंटै। इसी 
वात को वह चाणक्यके मुखसे क्रि परन्तु राजकुमारी उसका (चन्द्रगुप्त). 
ग्रसीमप्रेमपू्णं हृदय मग्न हो'जाएगा । वह्‌ विना पतवार कौ नौका के इषर 
उघर रहेगा ।' उसकी पुष्टि सुनकर मगधके लिए लौटने के ्रपने विचार 
पर बल देती है । श्रन्त ये, श्रपने जीवन के प्रत्येक प्रयत्न को असफल पाकर, 
चःद्रगप्त से अपना प्रम स्पष्ट कर ती हुई कहती है कि "कल्याणी ने वरण फिया 
था क पुस्पं को--वह्‌ धा चन्द्रगुप्त, परन्तु तुम मेरे पिताके विरोधी हए । 
इसलि? उ प्रणय को, प्रेम पाडा को, पैरो स कुचल.कर, दवाकर खड़ी .रही ।' 
श्रपनी वंग-मर्मादा एवं पितु-मक्ति का स्मृति मे वह म्रपने प्रेम की प्राहुति 
चद्धाकर प्रात्महत्या कर लेनी दै, । 

टस प्रकार. कल्याणो क चरित्रे के भ्राकषेण हू -कत्तंत्यनिष्ठ होना, प्रेम 
शरोर कर्तव्य को एक ही मूलकीदा शाखाएं समना प्र्थात्‌ अनुमृति में प्रेम 
रौर श्रभिन्यक्ति मे कत्तव्य, म्रात्मासिमानी होना तथा स्वावलम्बी होना । रौर 
सबसे श्रधिक श्राकरष्ट करतो टै उसकी मानवीय दुबलताषएेंजो समो की 
 सहानुमूति का कारण वनतो 

कानलिया 

यह कानेलिथा हो तो है जिसके मुख से मारत-प्रेम की भ्रमिव्यक्ति प्रसाद 
ते 'श्ररुण यह मधुमय देक हमारा गीत से कराई है । “चन्द्रगुप्त नाटक के 
इस पात्र मे मावकता कूट-कूट कर मरी हई हैः) यह मातृ-विहीना है जिसके 
चरित्र^मे भावात्मकता को प्रबलता रै, चारित्रिक गम्मीरता है, बौद्धिकता 
ग्रथवा मानसिक दढता है । भावात्मकता स मरा हुम्रा यह्‌ पात्र नाटक मंएेसा 
> जिसके जीवन में मानवी उतार-चदवाव देग्वने को नहीं तिलते । उसके जीवन 
पे भारत-सम्राज्ञी बनने तक समरभना हौ बनी रहती है । उसका द्गेन नाटक 
तरे तीन बार तीन परिस्थिनियोमे होता टै जिसमे उत्के प्रेम का भिक 
विकास ही देखने को मिलता है । पहली बार दाण्डायन कै आश्रम मं जञ व 
मारत मे पहली बार राई है, उथ नमय चन्द्रगुप्त की श्रोर उसका प्राक्षण 
व्यव्त होता है भौर. प्रकट होता दै उमक्रा मारन प्रेम--जव वहं ऋरहुनी > 
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मुभे इस देश से जन्ममूमि के समान स्नेह होता जा रहा दे । पहा कै श्यामल 
कुञ्ज, घने जंगल, सरिताभ्रों की माला ` पहने शेल श्रं णियां हरी-मरी वर्षा, 
गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप, मोले कृषक ओर सरल कृषक बालिका, 
` बाल्यकाल को सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमा ह ।' यह उसकी तृतीय 
स्थिति का उद्गमस्थल है । दुसरी बार जव वह भारत भ्राती है तौ फिल्िप्स 
से बाते करती हुई दिखाई गई है जहां चन्द्रगुप्त ने फिलिप्स से उसकी रक्षा 
की है--तमी से उसका द्‌ प्रेम चन्द्रगुप्त के प्रति प्रारम्महो जाता । जब 
उसे पता चलता है कि चनद्रणुप्त से युद्ध होगा तो वह्‌ श्रपने पिता को पूवं -स्मृति 
दिलाकर उसे रोकना चाहती है । तीसरी वार उसके दर्शन मगध के राजमहल 


मे होते हैँ जवकरि वह मगध की सम्राज्ञी होती है यह्‌ उसके प्रणय का पयं- 
वसान हे । ५ 


 भारतभ्ुमि श्रौर चन्द्रगुप्त के प्रति कार्नेलिया का प्रेम क्रमिक ल्प पे विक- 
सित हुभ्रा । प्रथम बार चन्द्रगुप्त को वहं दाण्डायन के श्राश्रम मे सतृष्ण दैखतीः 
है । दूसरी बार स्वगत-कथन मे फिलिप्त के व्यवहार के परचात्‌ कहती टै- 
"वह्‌ मी आह कितना श्राकषंकृ है । कितना तरंग संकून है । इसी चन्द्रगुप्त के 
लिए उस साधु ने मविष्यवाणी कीथी म।रत सम्राट होने की। उसमे कितनी 
विनयशील वीरता है ।' मारत से विदा होति हए वह माव भरे शब्दों में चन्द्रग्॒त 
से कहती है--परन्तु म कितने दूर देश की हं । `स्मृतियां एेमे अवसर प्रर दण्ड 
हो जाती है ।' मारत मेँ द्ितीय प्रागमन पर वह्‌ अपने पितासे पूछती है- 
"चन्द्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिपु उस साधुने मविष्यवाणीकी धी प्राप 
ही ने मृत्थुं ¶ृख से उसका उद्धार क्यायथा ग्रौर उसीने भापके प्राणों कौ रक्ना 
की यी भ्रौर उसी ने श्रापकी कन्या के सम्मान की रक्षाकी थी", पिता-पुप्री 
का वार्तानाप कानेल्ियाकेहृदयकागप्रेम चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम परितुष्ट 
प्रमिव्यक्ति करता दहै। घुटने टेककर रोती हई वह पितासे कहती है- ॐ 
रवयं पराजित हं । मैने अपराध क्रियाहै। पिताजी चलिए स म.रत कीं 
सीमामे दूर चलिये, नहींतो म पागल हो जाऊंगी ।' इस प्रकार राजङ्गुमारी 
हदय की श्रपने पिताके सम्मुख सदन वृत्ति का सलज्ज. पमिव्यंजन 


` . श्राकषक् ह। 


प्रमुख स्त्री-पात्र ` र 
मं एसी नारियां होंगी, उसकी स्वतन्त्रता अमरताके रूपमे सदेव विद्यमानः ` 
रहेगी । उसकौ इसी निःस्वाथं -देशमक्ति प्रौर पवित्र मावना सेही तो म्रन्त 
मं प्राम्मीक उसमे क्षमा-याचना करता है श्रौर कहता है-- "बहुन त्‌ रछोदीरहै, 
परमेरीश्चद्धाका श्राषार दैः“ ` "तक्षशिला के लिए श्रलका पर्याप्त है, 
. श्राम्मीक को आवश्यकता न थीः तूने तो गांघार राजवंश का मुख उज्ज्वल 
कर दिया है 

इन गुणों के प्र्तिरिक्त उमे सरलता, निष्कपटता एवं विनोदी होने का 
गुण मी. विद्यमान है । भ्राचायं चाणक्य मी उसके लिए--'साघु अलक्र साघु 
कहता है । उसका यह सन्देश उसके चरित्र का सन्देश ही है । राज्य किसी 
का नहीं है, सुशासन का है। जन्ममूमिके मक्तोंमे ्रज जागरण है---- 
स्वय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त तक इस आय साम्राज्य के सेवक ह इसके लिए 
मर मिरो। 


कल्याणी 


सतरी-पात्रो के चित्रण प्रसादजी को एक अ्रपनी दही दष्टि रहतीहै कि 
वे अपने स्व्री-पत्रों को केवल वासन। की ही पूर्ति-मर के लिए नहीं बनाते । 
मानवीयता के वशीमूत होकर चाह उनमें कितना ही उन्माद दिखाया गया हो 
पर वह्‌ केवल परिस्थितिवश ही । प्रसादजीके श्रधिकांश नारीपातोंकाप्रेम 
परादर् है । वे श्रपने सुन्दर मनौराज्य मँ विचरण करते हुए भौ सहसा श्रपने 
मावो की' भ्रगाघता को प्रत्येक के सामने प्रकट नहीं करने देती, यहां तक कि 
प्रतिक्ल परिस्थिति होने पर वे उन्ह कुचल भी देती है भ्रतः उनका प्रेम संयमित 
म्रीर त्यागपूणं कहा जा सक्ता है । कल्याणी का चररि भी एेसी ही नारी- 
मर्यादाश्रों के बीच मं विकसित हभ्रा है । उसके चरित्र का कुछ भ्रंश स्कन्दगुप्त 
की विजया श्रौर देवसेना के चरित्र से मी संकलित किया गया है । विशाखदत्त ` 
के “मुदराराक्षस' नाटक मे इसको "विषकन्या का ही खूप मिल षाया है । प्रसाद ` 
, जीने पहले ही कल्याणी-परिणध' लिखकर तया बाद को चन्द्रगुप्त नाटक के 
कल्याणी पात्र कौ इतिहास प्रसिद्ध मूल को सुधारने का सफल प्रयत्न किः है । 
कल्थाणी देवसेना को माति प्रारम्भमेतो चन्द्रगुप्तका प्रेम संवारती > श्रौर 


श चन्द्रगुप्त लभन्त 
फिर विजया की, माति श्रपने को प्रस्फल पाकर ब्रात्महत्वा कर लेती है । 
बल्याणी नन्द-जैसे विलासी राजकी कन्याहै फिर मी उसके विचार 
वहत मरल श्रौर उसका चरित्र श्रात्म-सम्मान, स्वावलम्बन श्रौर दढता का 
श्राधारित श्रवलम्बन लिए हृए है । वह सवप्रथम पहले भ्रक के चौथे द्श्यमे 
ग्राककर श्रपने पिता की शासन नीति से खिन्न होकर श्रपनी सखी से कहती- 
देखती हूं समस्त प्रजा उनसे त्रस्त है श्रौर मयमीत रहती है ।. प्रचण्ड शासन 
करने के कारण उनका वड़ा दुर्नाम है 1" जब पवतेश्वर उनन्षे विवाह करने का 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, तव उसके व्यक्तिगत सम्मान ग्रौर्‌ कुल के सम्मान | 
की मावना एक्रदम उदीप्त हो उठ्ती है । तमी तो श्रपने पितासे कहती है- 
"पिताजी, मै पर्वतेश्वरके गवं की ` परीक्षा लूगी। मै वृषल कन्या ह" उत 
क्षत्रिय को यह्‌ दिखली दूंगी करि राजकन्या कल्याणी किसी क्लत्राणी से कम 
,नहीं ।' प्रतिशोध की मावनासे ही पुरुष वेश धारण करके वह प्व॑तेश्वर को 
सहायतां पहुचती है । कोमल श्रौर सरल वालिका का यह त्य सराहनीय 
है 1 उचित अवसर पर उसे संहायता पहंचाती है तथा श्रता ग्रभीष्ट सिद्ध 
करती है । सत्य एवं कर्तव्यनिष्ठा कल्याणी सदेव श्रपने च्येयं के लिए जागरूक 
रहती है तभी तो नीच पवृत्तिकौ श्रोर अग्रसर होने बाले. पवतेर्दर की 
प्रतिक्रियल्वरूय व्र परिस्थितिजन्य क्रोध के कारण, वह हत्या कर डालती है । 
 मौरयकुमार 9 गुप्न से,उसकी बाल्य मैत्री है । श्रत उसकं प्रति स्वाभाविकः 
ख्पसे प्रेम होना सम्मव दहै, ,तमी तो वह्‌ स्नातक होक भ्राये हुए चन्द्रगुप्त 
को देखकर कहती है---"आप मूके न मूले होगे । तमी तो वह श्रपने पिता 
नन्द की. राज्य समामे चन्द्रगप्तके पक्षका समेन करती तभी तो 
पचनद प्रदेशा के युद्ध मे सम्मिलित हुई कल्याणी चनद्रगप्तको देखकर कहती 
दै-- केवल तुम्हे देखने के लिए! मै जानती थी कि तुमु म श्वश्य 
सम्मिलित होगे ।' इन समी श्रमिव्यक्तियों मे उप्तकां मानव-हरय वो रहा है । 
प्रेमी हर स्थितिं प्रिय क्रो यहु बताना चाहतादहै कि उगस्न महु प्रम करता 
 । सादी, स्रषने द्वियं ‡ उद्गार मी श्रपने प्रति सुनना चाहता दै ॥ कल्याणी -. 
रटत सभय तक्र ग्रपने प्रेम का प्रत्युत्तरे परमके ही रूपमे चन्दरगृप्णसे नहीं 
पाती, कर भी श्रधीरग्रौर निराश नहीं होती । वह्‌ समम लतीहैकि 





प्रसुख स्तरी-पात्र $ न 


वाली सुकुमारी । उसक्र इसी छलकपट से रहित रप्ल जीवन पर ही तो चन्द्र 
गृप्त मुग्ध होता है श्रौर वहां उसे तांबलवाहिनी स॒ बदृकर ग्रयनी पत्रता को 
प्रतिङ्ांत समभन लगा हे। | | 

सचमुच प्रसाद जी ने इस मानवी पत्र की सृष्टि में श्रे अन्य नाटक कं 
स्री पात्रों से कुछ उपादानों का संचयन किया होगा । साष्ट से धवं परन्तप 
मे 'स्कम्दगृप्तं' कौ देवसेना पात्र का मौ घूमिल स्वरूप रह्‌। होगा । प्रन्तर ग्रदी 
टे कि मालविका का एकान्त प्रेम चन्द्रगुप्त से बना हीरहताहै। इसीप्रेम क 
निर्वाह के लिए वहीं वहं सेविका, दासौ कमी-कमी ताम्बूलवाहिनी बनाई जाती 
है, पर कहीं मी प्रिय की उपलब्धि के रूप मे सुख की एक इवास मी उसके. हाठे . 
को नहीं । चम पाती । उसकी एकमात्र सम्पत्ति है 'समपण', उसके जीवन का 
` चक्षय है प्रेम द्रौर उसका एकमात्र करणीय है "कर्तव्य" । उसी के स्वगत-कथन 
प्रं उसके जीवन की समस्या ` सुलभी हई देखिए-- रल हसते हृए श्राति है, फर 
मकरन्द गिर।कर मुरा जाति है, शसू से धरणी को भिगो कर चदे जते है 1 
एक्र- स्निग्ध-समीर का भोका प्राता है, निःदवास फंककर चला जाता है । क्या 
पृथ्वीतलं रोने के लिए है? नही, सरके लिए एक ही नियम नदीं । को रोने 
के लिए है, कोई हंसने के लिए 1 | 

द्विजेन तानं राय ने ्रपने चन्द्रगुप्त मे हेलन, जो प्रसार जी की कानंलिया 
है, श्रौरदछायाजो प्रसाद जी की मालविका है, दोनों का साहित्यिक समन्वयः 
करके दोनों ही को चन्द्रगप्त की. परिणीता वनाया है । प्रसाद जीने, सालविक्रा 
का निष्टुर श्रन्त रे कानेलिया को ही चन्द्रगुप्तः की रानी.वनाया ठै क्योक्रि 
वने करने से मारतीय संस्कृति पर श्राव्रात पहुंचता । इस व्रणार यट चरित्र 
असामयिक ग्न्त भें मुग्ध करो वाली श्रपनी विशेषताभ्रों से परिपूणे ह । 


` सुवासिनी 


सुवासिनी-जैमे नारी-पात्र प्रसाद के सभौ नाटकों मे देखने को भिलते हँ । 


प्रजातकषत्र' नाटक मे मागधी जो चारितरिक विशेषता लेकर श्रवदरिव हूर 


'स्कन्दग्‌प्त नाटक मं विजया का चरित्र जिन विशपताग्रो के तात-थान स युना 
गया तै, वही 1 वशवताण दलकराल की वरिस्थिक्ि स परिर्वतन हाक ` र. गप्त 


त | ।  चनचगप्त समीक्षा 


नाटक मे सुवासिनी में प्रकट हुई ह । एेसे चंचल प्रकृति के नारी-पात्र, जिनका 
चरित्र उत्थान-पतन के हिडोले म भूलता ह्र श्रन्तिम श्राकषंक परिणति को 
प्राप्त होता है; समी नाको मिलही जति) 
चच््रगुप्त ताटक में सुवासिनी के भ्रनेक रूप हमे दुष्टिगत होते है- शक- 
टार कौ पूत्री सुवासिनी, नन्द कौ नर्तकी सुत्रासिनी, चाणक्य की पूरव॑परिचिता 
एवं भ्रनुरजिता, सुवासिनी राक्षस की प्रणयिनी सुवासिनी--ये समी रूप उसकी 
बाह्य परिस्थिति से रोध के ्रावरणं विशेष है जिन्हँं पहनकर वह॒ श्रपने को 
तूफानों श्रौर कभावतों से वचाती टई आगे वदती है । मूलरूप मे वहु एक 
नारी ही दहै म्रौर नारीगतंः सभ्धूणं विशेषताएः उसमें विद्यमानरहै। जन््रिय 
त्म्य शक्टार कौ यह एकाकिनी अनाथ कन्या सवं प्रथम "वसन्तोत्सवे क्री रानी 
परीर गृन्दरिों को मदारानी' के ल्पमें मगध स म्राट्‌ के विलासकानन में देखी 
जाती है उसके मन में पूवं परिचित चाणक्यके द्वाराध्कि गए व्यंग्य करि 
वेभ्यभ्रो;के लिए मी एक धर्मं की श्रावद्यकता थी, चलो प्रच्छा ही हा! का 
प्रतिकार लने के कारण तुमक्रो राजचक्र मे वौद्धमत कास मथन करना होगा ।' 
सचमुच वह्‌ राक्षसम की "्रनुचरी' है ग्रौर नन्द करी विलास लीना को क्षुद्र बनाना 
चाद | | + 
परिस्तयों स लते ट्ण मो मूवासिनी करा व्यक्तित्व कहं कथकित दाकर 
वट नटीं गया.दै यद्यपि वह नन्द की स्यान की ~ जनर्तकी हो गईहै, फ्रिर 
भी. वर राश्नम की ही प्रेयसी वनी, रहना नाहती है, यही तौ सुवासिनी क चर्व 
का प्ाक्रपण ड । पर सुवाभिनी करा दूमरा रूप मौ दै जत्र उसके पिता वंदी- 


गृहन मृक्तदटतिदहैतो वहे ्रादशे श्रायं वानिक्रा की माति प्रणयको दवाकर 
म्यादापूणं नव्य को सम्मृख रखती है । “उसके प्रेम मे.वासना की उहीप्तता 
नटी टं । वह राश्चस को समभाती, ह तुम वासनास्‌. उत्तेजितं हो, तुम देख 
नहीं टे. ठौ कि सामन एक जुडता हृभ्रा घायल हृदय विचुड जायेगा, एक पवित्र 
कल्पना सहज ही नष्ट:हो जायेगी । जव सुवासिनी को राक्षस की द्र प्रवृत्ति 
करा परिचर भल जाता है तव.वह्‌ चाणक्य से कहती है- "परिणय गाक्षसर स । 
नटीं, सम्भव टं ।'ब्रन्त म, चाणक्य के श्रादेश से विवशा हकर वह राक्षस सं 


ही विवाह कर्‌ नतीदै । इस प्रक।र सुवासिनी कै सम्पूर्णं चारित्र का विदलेषण . 


व र 





श्रमुख स्त्री-पात्र । | ८ 


कारनं लिया में वाक्‌-चातुयं पूणं मात्रा में विद्यमान दहै । तभी तो वह्‌ ` दोनों 
वार फिलिष् को हत-वुद्धि करती है ओर पिता को श्नपने अनुकूल बना नेती 
` है 1 उसे मौतिक अ्राकषंण अमिमूत नहीं करते श्रौर न उसका प्रेमी हदय युद्ध 
की विकरालता देखना चाहता है । स्वाभिमानी एवं ्रात्मगौरव क विगेषताणे 
मी उसमे ह, तमी तो उसने देशद्रोही राक्षस को ये प्रशब्द कटे ह--“मेरे यहां 
रेसे लोगों को देशद्रोही कहते ˆ` जिस देश ने तुम्हारे पालन-पोषण करते पूव 
उपकारो का बोभ तुम्हारे ऊपर डाला है उपे विस्मृत करके क्या तुम कृतघ्न 
नहीं हो रहे हो 2" का्नेलिया कौ छिपौ हुई वीर भावना उत्त समय प्रकट होती 
६ जब मारतीय सैनिक सिल्युकस को पराजित करके यवन-शिविर मे प्रवेद 
करते है, उस समय का उसका यह्‌ कथन--- "चिन्ता नहीं, ्रीक बालिका मी 
पराण देना जानती है । “~ मीक का श्रात्मसम्मान जिये, तथा ग्रपने चरित्र की 
निष्कलंकता के लिए चुरी निक्राल कर्‌ प्रात्महत्या के लिए सन्नद्ध होना उसकी | 
दृढया प्रौर वीरता का योतक है । सारांश यह टै कि कानंलिया के चरित्रमं 
नारीगत सहृदयता, सहानुमूति, भावुकता, विद्वत्ता, योग्यता, प्रकृति प्रेम, स्वामि- 
मान, ्रात्मगौरव श्रादि समी गण विद्यमान हं । - 

नरनलिया के चरित्रमें प्रसादजीने ग्रीक सभ्यता की छाया दिखाई 
है रौर चन्द्रगुप्त मे भारतीय संस्कृति की रेखा । उनका उदेश्य था प्रीक 
सभ्यता पर भारतीय संस्कृति के गौरव का उत्कषं दिखाना । वहु उन्होने कान- 
लिया को चन्द्रगुप्त की परिणीता तथा सीरत कौ सम्राज्ञी बनाकर मिद्ध कर 
दिया दै। | ५ | 
` द्विजेद्धलाल रायने इसी पात्र को हेलन नाम द्ियादै। राय की हैनन 
वरिय्वप्रेम का प्रतीक है 1 विवप्रेम के प्रवाह मे वह॒ इतना बह जाती है कि 
पिताक प्रति श्रपनेः कर्तव्य को मून जाती है । जब वह पिताकौ हार पर 
1 11 वृत्ति खटकती दै प्रसाद कौ कान ~ ` 
लिया एेसी नहीं है । उसमे पिता-पुत्रौ का स्वामाविक ओर मनोवंजानिक 


सम्बन्ध बना रहता है । इस प्रकार कानेंलियाका सरल श्रौर शिष्ट च रित्र 


प्राकषणीय बन गया है । 


८६ १ चन्द्रगृप्त समीक्षा 


मालविका 

मालविका वह सुत्रुमारी कलिका है, जो उपवन में म्रपने श्रस्तित्व का ही 
अधिकार दिखा सकी है, पर बाह्य वातावरण की अनुकूलतां मे प्रमुदित होकर 
कमी विल न सकी श्रौर एक दिन काल-- माली ने उसकी अतृप्त अ्रभिलाषाग्रौ 
के साथही उसे निष्टुरतापूवंक तोड़ लिमा । वह जीवन भर हंसने का प्रयास तो 
करती रही है, पर निष्टूरता की प्रतिकूल सीमाश्रों ने उसे स्वामाविक रूपे, 
न्तर के विकास के साथ हंसने नहीं दिया । सचमुच मालविका का जीवन पवित्र 
सलिला गोमुखी गंगा के समान है, जिसका उद्गम समी के नेत्रों श्रौर हृदयो 


को मुग्धः करता है, पर वह कठोर रिलाग्नों की सीमाग्रों मे प्रपने को विकसित . 


नहीं कर पाती तथा कुछ ही विकास के पश्चात्‌ चदानों के नीचे उसका प्रवाह 
होने लगता है । इस सेवा श्रौर त्याग की मूतिमती देवी का प्रथम दक्शंन नाट- 
कौय जटिलता के वीच में होता है । श्राकृतिकं जीवन का सुन्दर पालना'-- 
सिप परदेश की यह रहने वाली है तथा प्रर देशों को देखने की इच्छा से भ्रमण 
करने निकल पड़ी है । तक्षशिला मे अलका से परिचय हो जाने पर वह कुछ 
दिन उसी के साय निवास करती है तो यवन। क्रमण होता है । उद्माण्ड के पूल 

का मानचित्र इस ने तो बनाया है । यही तो घायल सिहरण की युश्न षा बडी 
` सहदयता प्रौर निष्ठा से करती है ¦ मालव मे उद्यान मे उसका प्रथम साक्षात्‌ 
चनद्रगुप्त, से होत है । वहाँ वह चन्द्रगप्त की वीरता को सुनकर तथा उसके 
कायं को देखकर भ्राकषित होन . , सी समय चन्द्रगुप्त कै प्रति भ्राकषंण का 
किचित्‌ उन्मेष ससह से हृदय ,५ गा हो जाता है इन शब्दों म होता है श्रौर 


चन्द्रगुप्त मी उसकी सरलता पर मुग्धे है। युद्ध कीः मःवना इस कोमल हृदया ` 


दी प्रहृत के ही विपरीत है । ब्रलकरा से मालव दुगं मे हए वार्तालाप से यह 


प्रक्ट होता दै कि वह स्वमावसे ही युद्ध नहीं चाहती । वह प्रलक। से. कहती 


है----्मै डरती घृणा करती हं । रक्त की प्यासी छरी अ्रलग करो श्रलका ! ` 


मैने सेवाजत लिया है ।" वह्‌ भ्रपने प्रिय चन्द्रगुप्त के लिए सव कुछ करना यहाँ 
तक कि मूठ बोलने का मी निश्चय कर लेती है । जब चाणक्य उस प्रनत 


गुप्त के प्राणो की रक्षाका मार सौप देता है तब वह भपने प्राणों को न्यौछावर 
करके उसक रक्षा करती है । इतनी दृढ निष्वया निकली वह मधु भरे हदय 


अ+ ` 
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किया है । उनमें समी श्रेष्ठ श्रौर निर्मल तत्त्व वि्यमानरहै। जेसे नारी, हदय 
को उदारता, भ्रनन्यता, कोमलता, करुणा, सहूदयता ग्रादवि उदात्त वृ्तियां 
उनकी श्रपनी निधि हैँ । सत्त्र गण से व्धाप्त करणा, विनय, प्रेम, सहहानुमूति, 
ग्रात्म-तमर्पण, क्षमाशीलता, वात्सल्य कौ भावना. सच्वाईकै लिए दृढतासे 
सामना करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ विरोधी तत्वों को मी दमन करके प्रथवा 
विषम-परिस्थितियों का शमन करके श्रागे बढ़ने की उनमें क्षमताटै। इतना 
होते हए मी ये नारी पात्र मंच पर माषण देते हुए नहीं सूने जति ग्रौर नटेर- 
टेर कर ओरोकोभ्रपना भ्रनुयायी बनाने के लिएही दुहाई देतेहै। येतो 
स्वयं चलते हैँ श्रोर यदि अन्य पात्र इनके सदाचरण -श्रादि गुणांसे प्रभावित 
होकर भ्रनुगमन करते हँ तो.ये नारी-पात्र भ्रपने हादिक विस्तार से उनको मी 
साथ करलेते हैँ । यही कारण है कि कमी-कमी अपनी मावुकतासेये मी छने 
जाति है । इस प्रकार विरशलेषण करने पर प्रसादके नारी-पात्रोकी तीन 
 श्रणिर्यां बनाईजा सकती है १. ्रादशं म्रौर कत्तंग्यनिष्ठ पात्र-ये पात्र 
पुरूषो की माति चंचल प्रौर ज्योतिपूरणं होते दै । कालिक रौर स्थानिक परि- 
स्थितियां इनको बाधने मे असमथं होती हैँ तूफानों को शान्त करने ओर फिर 
सं तूफान उठाने को इसमें शक्ति होती है । २. महत्वाकांक्षी "(त्र-येवे पात्र 
जो महत्वाकाक्षा के पालने में भूलते हुए भ्रपने चरित्र का परिस्थितियों के 
श्रनुसार उतार-चढाव दिखाते हैँ । इनके चरित्र का मध्यवगल सदूवृत्तियो श्रौर 
दप्प्रवृत्तिथो का समन्वित रूप होता है जिनमे दुष्प्रवृत्तियो का पलड़ा मारी 
हाता है पर इनके चरित्र का श्रत्त गोमन में होता है। ३. काल्पनिक पात्र - 
तीसरी कोटि के पात्र काल्पनिक जगत्‌ के होते ह! प्रकृति सुन्दरी ने जिन्हे 
ग्रपने हाथों से रचा है, पुरुषो का सौकुमायं ही उनकी काया है. वीणा की मधुर 
तान ही उनका कण्ठ है संघर्षो से जो घवराते है, सेवा वृत्ति ही जिनक्रा मागं ह 
तथा विद्व प्रेम ही जिनका लक्षय है । ये पात्र श्रपनी मामिक्ता.एवे मबुरतासे 
पाठकों को मुग्ध कर लेते है । "चन्द्रगुप्त" नाटक मे इन तीनो प्रक्रार कं पातरौ 
का सुन्दर चित्रण है । श्रलका, कल्याणी प्रथम कोटि के प्रचल श्रोर ग्रादशःपात्र 
है । सुवासिनी चंचल प्रकृति का सध्यक्रोटिको पात्रह्‌। कान लिय। ओर 
मालविका काल्पनिक जगत की पात्र है, जिनका हृदय मावना मे परिपूणं हे । 


६२ | चन्द्रगुप्त समीक्षा ` 


दनक श्रतिरिक्त प्रसाद के कुछ नारौ-पात् ठेसे भी ह जो सापतन्य डाह को 


ऊष्मा से, गरहकलह के प्रतिमास्वरूप नाटक न श्रपना अस्तित्व रखते है). 


"जनमेजय का नाणयज्ञ' मे मनसा ग्रौर सूरम। ह, 1 वासवी श्रौर 
छलना है, 'स्कन्दगुष्त" मे अनम्तदेवी भ्रोर देवकी है जो भ्रपने-खरपने अधिकार 
के लिए व्यथित होती है 1 घ्रुबस्वामिनी पात्र सपत्नीक देष से जर्जरितं नहींदै 
फिर मी चन्द्रगुप्त ओर रामगुप्त के संघषं का कार्ण है 1 "चन्द्रगुप्त एक न्या 
चित्रपट उपस्थित करता है “~ यह्‌ कितना निसं सुन्दर टै श्रौर कितना 
स्मरणीय है. वही तो कहती है --शग्ररुण यह मधुमय देश हमारा 1 इधर 
मालविका मी कहती है--मनुष्य क़ प्राकृतिक जीवन का सुन्दर पालनामेरा 
सिन्धु देश है ।' इन दोनों ही पातरौ मे बहुत कृ स्वामाविक समता है । दोनों 
के ही उदार हृदय श्रपने-पराये की सीभासे आगे बदु जति) दोनोंमही 
क्माजीलता विद्यमान है! दोनों ही पाप के प्रतितो उदासीन, पर पापकर्ता 
कं प्रति दयालु दिखाई देती हे । ` कानंलिया में यदि ` कुशल वाक्पटुता दहै ता 
` मालविका मे वाणी का संगरम विद्यमान है 1 कानंलिया मे उदारता अ्रज्ञान- 
प्रसूतिका नहीं है उसमें दाशनिक चिन्तन की मी प्रवृत्ति दतो मालविका के 
कथनो मे मी “वसुरधंव कुटुम्बकम्‌" का दानिक पक्ष मिलतादहै। दोनौभही 
मन्‌प्यता का गुण उस ्राभूषणं की माति शोमता है, जो दक्ष॑कों की दृष्टि व 
कष्ट करने की सामर्थ्य - रखता है । सारांश यह है कि (चनदगुत ' नाटक मं 
नारी पात्रों की माभिकता सर्वथा विेष श्राकरषण का कंन््र हे । 


व~ भ 
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करने पर निम्न तथ्य उपलतध होते है--प्रथम, युवासिनी सुख-दुःख के पालने 
मं पली है रौर उसका सौन्दयं व संगीतप्रेम उसे जीवन के श्रारोह प्रौर भ्रव 
रोटो पर ले जाता.है जिसका प्रारम्म उच्च संघषंमय जीवन कषुद्रताकी मूमि 
पर तथा श्रन्तिम परिणति उच्च मंच पर होती दै । द्वितीय वह मानवीय दुबेल- 
ताश्रों मे मरी एक नारी है, उसका जीवन महत्वाकांक्षी है । तृतीय, वह॒ परि- 
स्थिति को श्रपने अनुकल ढालने वाली एवं कर्तव्यशीला नारी है । उसने .राक्षस | 
के प्रति समपंण मं, पिता की इच्छा के अनुकूल होने मे, ग्रीक शिविर मं चाणक्य 
की ग्राज्ञा से दूतीत्वे करने में श्रपने कत्तव्य को निमाया है। चतुथं, सुवासिनी 
एक प्रेमिका है । पंचम, उसके चरित्र में मानवीय संबल है, तमी तो वह्‌ अ्रनेक 
प्रलोमनों को ठुकरा देती है । उसका प्रारम्भिक जीवन मेघो से ढकते-निकलते 
चन्द्र के समान ह तथा निष्कलंक पूर्णं ज्योतित चन्द्रके समानदहै। वह्‌ श्रपने 
को हारकर भी अपने व्यक्तित्व को कही नहीं हारी । 


चन्द्रगृप्त : नारी भावना कां मामिकता 
एेतिहासिक न।[टक चन्द्रगुप्त लिखने से पूर्वं तो यह प्रसिद्धहोगयाया किं 


मराद जी स्त्री-प्रधान नाटक लिखते है । उनके ग्रन्य समी नाटको मना सियोंकी 
मर्यादा, गौ रवपूणं चरित्र एवं उनकी हादिक स्निग्धता से पुरुषपात्र धू घले पड़ 


जाति है । इसका मुख्य कारण रहा है प्रसाद जी कौ संवेदनात्मक प्रवृत्ति । जिस ` 


कोमल हृदय से तन्मयतापूर्वक प्रसाद जीने किसी नारी का कलत्मक सृजन 


किया है उसकी समता मे मक्ष पुरुषपात्र-- चाहे वह्‌ नायक ही क्योतदहो, . 


टिक नही पाता है । राज्यश्री, ध्रूवस्वामिनी, देवसेना, मस्लिका, अलका श्रादि 
एसे हो तो लोक-विशनत पात्र है, जिनकी स्रोतस्विनी शक्ति से नायक भौ भरणा 
क्ति ग्रहण करता है । चन्द्रगुप्त नाटकं के प्रकाश मेंश्राने पर उपरोक्त मान्यता 
मे कुछ दिथिलता श्रई वयोकि इममे नारियों को ऊपर नहीं वरन्‌ पुरुषो के 
समकक्ष खडा करके कन्धे से. कन्धा. [मलाकर सांसारिक संघर्पो मे चलाया दे। 


सत्री ओर पुरूष दोनों ही पात्र चनद्रगृष्त मे समान स्तर पर चलकर समाज का | 


प्रतिनिधित्व कर रहैरै। ` :; | ू ५ - 
नारी पात्र के चिव्र॑णमे प्रद का रोमलता संवेदनात्मक भ्वृत्ति तो 
काम करती है, पर सबसे प्रमुख कार्थ.हःता टै उनको भारतीयता का । इसलिए 
ही त। उनक्रा यथार्थं मी भ्राददान्मुच ही है । प्रायः समी स्त्रौपात्र किसी विशेष 
राद को ही श्रपने जीवन का लक्षय बनाये, उसे प्रत्यक स्थिति म निवह की 
शवरिति लिए हए श्रग्रसर होति दिखाई देते है, पर उनका हादिक पश्च कहीं मी 
विस्मृत मरोर आवृत नदीं दिखाई देता, हे--भ्राद्ं -स्त्री-पात्रां कोदो खूपोंमे 


विभक्त करिया जा सक्ता टै--श्राद्शं स्दो पात्र ग्रौर आदं विरोधी स्त्री परात्र 


दक्षं पातरौ मे प्रसाद जी ने चुन-छनकर श्राकपंणीय मानवीयं गृणौं करो केन्दित 
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चरित्र का प्रम{व पड़ता दै । च।णक्य ऊ व्यक्तिन्व का प्रभाव नाटकके समी 
पात्रों पर कुछ कम श्रीर कृ प्रधिकटै। वट्‌ नाटकमें क्िसीकाः गुरुहै तो 
किसी का शत्रू, किसी का प्रेमभाजन दहै तो ग्रनेक का श्रद्धास्पद, किसी को वह्‌ 
राष्टमनित की भावना से निष्णात करना चाहता टे तो क्रिसीःकी प्रतिद्रन्दिता 
स्वीकार करता है । वह श्रात्मवल श्रौर पौरुषेय का मेरुदण्ड मी हे । सारा 
यह दै कि फलमोक्ता की दुष्टि को छोडकर उसके चरित्र मं नायकत्व की 
सभी कसौधियां विद्यमान हैँ । तो क्या हम उसे नायक मान ले ? जव हुम इस 
प्रन का समुचित विवेचन करते दै तो यही पाति है कि चाणक्य चन्द्रगुप्त 
नाटक का नायक नहीं हो सकता । इसका उत्तर यही है कि यद्यपि चाणव्य्‌ 
स्वयं सूत्रधार दहै, पर वह भी ग्रपने कार्य-व्यापार चन्द्रगुप्त के हाथोंदही 


, सम्पादित करना. चाहता है । यदि चाणक्य मस्तिष्क कौ काल्पनिके शक्ति है तो 


चन्द्रगप्त उसकी शारीरिक श्रमिव्क्ति । ` विना मानसिक कल्पना के दरीर में 
गतिविधि नहीं हो सक्ती श्रौर विना शरीरी माध्यमके वहु कल्पना कोरी 
कल्पना ही रह जायेगी । इस त्र मे चाणक्य की मानसिक मेघा चन्द्रगुप्त 
जंसी शवित पाकर ही श्रपने प्रयत्न मे कृतकृत्य हई है । यचपि चुणक्य का. 
त्याग उसे नायकत्व की सीमा मे खींच लेताहै पर फलकी म्रप्राप्ति के कारण 
ही चाणक्य नायक-पद से वोचत हो जाता टै । चन्द्रगुप्त फल की प्राप्ति के 
लिए प्रत्यक्ष ही प्रयत्नशील दिखाई पडता है ओर भ्रन्तमेउसेही फल की 
सम्प्राप्त होती-है1 नाटककार ते नाटक का ताम "चन्द्रगुप्त इसी आधार पर 
रखा है कि चाणक्य से भौ श्रधिक चन्द्रगुप्त नायक भर का अधिकारी है। 
नाटक की तीनो मुख्य घटनाएं--यवन श्रान्ता का दमन, नन्दवंश का 
उन्मूलन ्रौर एक-छतर भ्रायेसा चराय के स्थापन मे चन्द्रगुप्त ही पाठकों के 
सम्मुख श्राता है! अतः चाणक्य नाटक क नायक कदापि नही हो सक्त । 

भ्रव चन्द्रगुप्त को. नायक पद प्रर भार् करके देखना है कि क्या वह 
सचमुच इस पद के योग्य है अथवा मभ्य से या पक्षपात स उस पद पर इसको 


 अधिष्ठतिं कर दिया गया है 1 यहाँ हम देखते दै कि चन्धरगुप्न प्राचीन एवं 


नवीनं शास्वीध्र विचारधारा के भनुक्रूल ही नायक सिद्ध होता हे 1 चन््रगुष्त के 
3 


„ सम्बन्धमें ही श्रोता, द्रष्टा श्रथवा पाठक. समो को चन्द्रगुप्त पात्र के उत्यान- 


ॐ ` चनरगुप्त समीक्षा 


पतन में विशेष रुचि दृष्टिगत होती है । वह सर्वंगृण सम्पन्न है । चन्द्रगुप्त ने 
चाणक्य को जो महत्ता स्वीकार की है वह ग्रपनी किसी कमजोरी के कारण 
नदीं श्रपितु इसलिए कि महापुरुष शील मर्यादादि के प्रतिष्टापक होते ह । इससे 
उनका यश दिगन्त मे फलता है । इसलिए चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की शरण नही 
ली कि उसमे बृद्धि की कमी दहो 

चन्दर गृप्त एक एतिहासिक पात्र है । उसके चरित्रने प्रसादकोदही नही 
वरन्‌ अन्य नाटककारों की लेखनी को मी श्रपनी -श्रोर श्राकृष्ट कियाहै। 
उसका सम्बन्ध सिकन्दर के भ्राक्रमणसे है) प्रसादने श्रपने नायक चन्द्रगृप्त 
के चरित्र को रव॑ज्ञानिक, एेतिटासिक एवं मनोवज्ञानिक दृष्टि से विइलेषित 
क्रिया टै । यद्यपि द्विगेन््रलाल राय का चन्द्रगुप्त चाणक्य के हाथ कौ कटपुतली 
वना रहता है। यर्हा प्रसादजी ने अपनी योग्यताके कारण उसका चरित्र 
स्वावलभवी, स्वाभिमानी तथा श्रात्मविश््वासीके रूपमे चित्रित कियाहै। 
वह॒ चाणक्य की उक्यो का सम्मानतो करता है, वह सिहूरणके कन्ध से 
कन्धा मिलाकर चलना ठीके समभताहै, पर चतुथं प्रंकमे उसका चित्र 
वहत ऊच होजातादै। जव च।णक्य श्रौर सिहरणके चले जाने पर वहं 
कहता है--"पिता गए, माता शई, गरुदेव गये, कन्धे से कन्धा मिडाकर प्राण 


दने वाला चिर सहचर सिहूरण गया, तो मी चन्द्रगृप्त को रहना ही पडेगा भौर 


रहेगा ।' जब सिहुरण चन्द्रगुप्त को यहु पत्र भेजतादहै कि "कोई नलाधिकृत 
जाय तो वह्‌ ग्रपना ध्रषिकार हप दे' तव मी चन्द्रगुप्त विचलित नही होता-- 
साहसं को छोडना उसके :स्वमाव्‌ के विपरीत था । वह्‌ वीरमावापन्न ह । उसने 
प्राण देने वानि वीरोंको देखा दै, उम [विजयलक्ष्मी कै मंगल गान का पूणं 


विवास रहै ।. वह पद का भृखा नही-ट, इसीलिएतो भ्राट्‌ के स्थानिपर 


सैनिक बनना स्वीकार करता टै। इरः व्रिहवास परतो वहु मिहरण से क्‌ 
देना द्वै कि क्िहरण कोटरः दो । दूर खड़े होकर देख लो सिहूरण ! चन्द्रगुप्त 
कायर नहींहै।' तात्पयं य्ह॒है करि भवके साथ छोट देने पर मी उस्केषयने 
उसका साय नही छोड़ा । | 
कायं घटना कं मृखूय सूत्रके रूपम मी वही हमारे सामने श्राता्ै। 
मारत में यवनौंकेरषर्‌ न जभन देना श्रौर विश्व विजेता होने के प्रसिमानको 


कोय 1 
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नायकत्व का निर्धारण. करने के लिए जव इम "चन्द्रगुप्त" का श्रनुश्शीलन 
करते है तब हम एक उलन मे पड जातेर्है। नायक निर्धारण के समय 


चन्द्रगुप्त नाटक के चार पात्र क्रमशः हमारे सम्मुख माते दं । वे दै पवतेश्वर 
सिहूरण, चाणक्य मौर चन्द्रगुप्त । ये क्रमशः नायकत्व के पद. पर श्रपने को 


अ्रधिष्ठिति कराने के लिए ब्राग्रह करतेर्है। एेसी स्थितिमे पीमान्‌ पाठक 


शास्त्र की श्रथवा पूर्वे परम्पराको शरण मे जाता है । नाट्य शास्त्र को दुष्ट 
मे जो मी गुण नायक के लिए निरिचत किए गए हो, उनकी कसौटी पर पात्रों 
को कसता है ¡ इम निमित्त सर्वप्रथम साहित्य-शास्त्र की दृष्टि से नायक के युण 


. प्रवलोकनीय टै-- 


(१, नायक को धीर प्रशान्त हाना चाहिए 

(२) समाज जीवन, दशन तथा राजनीति का नायकत्व के क्षेतरमं वह्‌ 
म्रभिकारी हो । उसका नाम इतिहास प्रसिद्ध हो 

(३) नायक मे सात्विवः प्रव ति की प्रबलता होने के कारण डोमा विनाम 
माधुर्य, गाम्मीयं, स्थिरता, तेज, लालित्य श्रौर श्रौदायं सात्विकिये गण होन 
चाहिए! ` 

(४) श्रारम्म से नकर प्रनत तक नायक का सम्बन्ध. प्रमुखकायम बना 


रहे र्रर श्रन्त मे वही फल का श्रविकारी हो| 


` (५) ्रात्म-बल एवं पौरुष उसके व्यक्तिः -" मग्दण्ड होना चाहिए । 
यद्यपि श्राघूनिक मान्यताग्रं मं कुछ हिरफेर हश है । आज यह्‌ प्रावर्यङ्‌ 
तहं है करि नायक धीर प्रशन्तद्ाहो, धीर. ललित श्रौर धीरादानमीरहो 
सकता है । साथ ही, नायक मं सात्विक प्रवृत्तियों की प्रबलता'को ही आधूानिर 
युग स्वीकार नहीं करता । चारित्रिक दुबलताभो वाले पात्र मी नायक होते है । 


श | ¦ , चन्द्रगुप्त समीक्षा 


क्योकि, वे ही जीवनके अधिक निकरः होति हैँ । श्रब हम उक्त कसौटी 
पर प्रत्येक पात्र.का श्रघ्ययन करेगे नौर देखेंगे कि वह॒ कां तक नायकलत्व के 
अधिकारीर्है। | 
जननं नक पव॑तेदवर का मम्बन्ध-है, वह तौ “चन्द्रगुप्तः नाटक क नायक 
नहीं हो सकता; क्योकि. इसका काय नाटक मे प्रारम्भसे ग्रन्त तक्र नही है 
वट प्रथम अंक के नवे द्यम मच पर्‌ अतति? ग्रौर चौथे प्रक के प्रथम दृश्य 
सदी उसकी जीवन लीला समाप्तौ नाती दै । इतत वीचम मी वह्‌ नाटक- 
कार्यं करा श्रम्रणी बनकर कार्यं नहीं करता । य॒च्रपि वहु यवनो का प्रवल । तररोध 
कररता द, पर नाटक कौ सम्पूण घटनाएं उसे पीले-पीके नहीं चलती उसका 
चरित्र भी दुत्रैल तन्तुश्रोंसे वना हृश्रा दै, निश्चय उसका गरस्थिर ट, उसको 
मृत्यू फा कारण उसकी कामत्रासना गौर नारक्र के फल का श्रंशा उसे किजित 
मात्रामें भी प्राप्त नहीं हो सक्रा टै । इतिहास में उसका सम्पूणं जीवन उत्लि-, 
खित नहीं) श्नः कडजा सकनताहै कि पतरेतेवर चन्द्रगूप्त नाटक नायकः 
क्रिसी मी दष्टिसे नदींहो सकता । । 
दूसरा नाम ग्राता दै संहरणं का। सचमुच सिहरण का काय-व्यापार 
नाटक के प्रारम्भ से ग्रन्त तक विस्तत दै) वह्‌ स्पष्ट वक्ता, निर्भीक श्रौर सच्चा 
वीरमी द । मित्रता को वह्‌ प्राणों से अधिक्र समक्ता ₹। राष्टीय मावना 
वह ओ्रोत-्रोनं है । क्रतत्रता के वन्धन कौ स्वीकार करके उसने सिकन्दर क 
प्रति प्रव्युपकार दिखाकर राष्टीय ऋण को निवृत्ति करके बहुत बड़ी उदारता 
दिखाई है 1 फिर भी, फल-मोक्ता की दष्टि से वह्‌ पीडि रह जात्ता है । , कथा- 
विकास का ह नेतृत्व नही कर पाना, . का्-व्यापार उसके पीछे पीले न 
चलता, श्रतः उसे नायकत्व के पद पर श्रविष्टिति करना न्यायसंगंत नहींदै। 
तीसराःभरावश्यक ग्रौर महत्वपूणं नाम श्राताहै चाणक्य का, जिसकी 
-*+न्तविचारधारा ही सम्पूर्णं नाटक्र की. कायंशीला शक्ति है । चन्द्रगुप्त जिसका 
साधन मान्न दै। चाणत्य का नाम मी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तिमोमे रो द 
 श्राद्यापान्त नाटक कौ. समी. घटना्रोमे. उसकायोशदहै। नटकर्मे गतता 
व्यापक चनःगुप्तं का सील, व्यक्तित्व ्रौरं चरित्र उद्घाटित हुभ्रा है उससे 


भ 


किसी प्रक्रार कम चाणक्यका नहीं है। पाठकों पर चाणक्य के ` महत्त्रपूणं 


` ` ` य 
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धारण करने वाले सिकन्दर के श्राक्रमण को विफल नाने का श्रोय उसको ही 
ड ।- मारतीय स्वतन्त्रता को परतन्त्रता से कलंक्रित न होने देने का प्रण करके, 
सर्वथा साधनाहीन होने पर मी श्रदम्य उटसाह एवं सराहनीय भ्रध्यवसायके 
वल पर उसी ने तो सम्पूणं विष्ों पर सफलता प्राप्त कौ है । भ्रन्त में विजय 
का सेहरा उसी के सिर बांधा जातादै। मगधका विज्ञाल. साग्राज्य एवं 
यवन-कूमारी कानेंलिया की प्राप्ति फल" के स्पमेउसेही होती है । 

चन्द्रगुप्त का व्यक्तित्व स्वमाव से ही तेजस्विता -म्पनन है ।` नाटक के 
समौ प्रमुख पात्र उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुके है । सिङन्दर चन्द्रगुप्त के 
विषय में कहता है--“यंह तेजस्वी युवक कौन है", सथ ही यवन संनि क-शिविर 
से श्राम्मोक, फिलिष्स, एनसाक्रेटीज को घायल करते हए प्रसाधारण वीरता से 
उसका वहाँ से निकलना उसके नायकत्व का श्रधिकारी है । सिल्यूकुस उषे 
` विषय मे कटृत्र है--चनद्र गुप्त एक वीर युवक है । यह भ्राचरण उसको मावी 
श्री श्नौर पूरणं मनुष्यता का चोतक है ॥ कानंलिया मी उसे "आयं वीर शब्द से ` 
सम्बोधित करती है । मालविका उसको “श्रदुभूत युवक' बतलाती है । मालवौं 
की युद्ध परिषंद्‌ उसे सम्मिलित-सेना का सेनापति बनाकर उसका सम्भान 
करती है । प्रतिद्न्री परव॑तेश्वर के विचार चन्द्रगुप्त कौ चारित्रक विशेषताश्रों 
को बढाते ह । वह्‌ कहता है, “भै क्षमता रखते हुएः जिस कायं को न कर सङा, 
ब्रह कायं निस्सहाय चन्द्रगुप्त ने किया -“ -“ मँ विश्वस्त हदय से कहता हं त ¦ 
चन्द्रगुप्त भार्यावतं का एकच्छत्र सम्राट्‌ होने के उपयुक्त है ।“ इसके भ्रतिरिक्त 
राक्षसं नन्दादि मी उसके व्यक्तित्व से प्रमावित ह । चन्द्रगुप्त मे महापु्षो कौ 
सी हादिकता भी विद्यमान है । मालविका को बहु स्वीय कुमुम" कहता है ! 
कल्याणी के हृदय मे मी चन्द्रगुप्त के प्रति मधुर स्निग्ष स्मृति जागृत रही है ॥ 
अलका श्र हरण भी यदि किसी को सहयोग प्रदान करते दहे ह तो वह 


नायक चन्द्रगुप्त को। .. ` ध 
सम्पूणं नाटक मे चाणक्य की कूटनीति फल-प्राम्ति के लिए परदे के पे 


पयत्लणीला बनी रही है, पर फल-मोक्ता चनदरग्‌प्त ही होता है । तृतीय भरंक 
पर श्राकर नाटक समाप्त किया जा सकता था--पर चतुथं भ्रक चन्द्रगुप्त के 
सम्राट्‌ होने, उसको स्वावलम्बी दिखाने, नायकोचित . उसमी ल्यायप्रियताः 


शद. . ¦ ं ्‌ खन्रगुप्तं समीक्ष 


दिखने के लिए ही सृजा गया है । तात्पयं यह्‌ है किनाटकका लक्ष्यही 
न्दरगुष्त का उत्कषं दिखानाहै। प्रसादजी ने नाटक का नामकरण मी 
चन्द्रगुप्त के चरित्र की प्रमुखता के ही कारण किया है। नाटकके प्रारम्भे 
प्रसाद जीने जो प्रस्तावना लिखी है उसमे भी चन्द्रगुप्त के वश्च श्रौर उसकी 
विशषेषताप्रो का ही विशेष रूप क्षे उल्लेख हुम्रा है । 
यह्‌ माना क्रि नायक चन्द्रगुप्त का चरित्र क्रमशः प्रपनी परिपुष्टता को 
प्राप्त हो सका है । प्रथम दुर्य मे तो उसके सम्भूख राष्ट की स्पष्ट कल्पना मी 
नहीं थी वह मालव प्रौर मगध मे भेद करता है । यहु उसकी दूरद्िता नहीं 
हैः वरन्‌ उसकी प्रारम्मिक श्रवस्या है । नाटकक्रार ने श्रपनी कला को क्रमशः 
विकास दिया है जो नाट्य-रचना की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है क्थोकि चरित्र 
का स्वामाविकं विकास-होना नाटक में श्रावश्यक रहता है । नायक चन्द्रगुप्त 
पूणं रूप से मनुष्य है, देवता नहीं । उसमें मानवीय दुरब॑लताणए भ्रौर सबलताए 
` दोनों ही गुण विद्यमान है । उसके यही गुण पाठकों को श्रपनी शरोर आक्ित ू 
करते है । साथ ही प्रसादजी ने उसे उच्चकरुलजन्मा सिद्ध करके उसको इस 
कसौटी पर मी खरा उतारा हैक्गि नायक उच्च वंशका ही होना चाहिए। 
 भ्रालोचकों ने चन्द्रगुप्त के नायक होने मे एक दोष श्रौरं लगाया है कि 
चन्द्रगुप्त नाटक के समी स्तर के स्तरी-पात्रो से प्रेम करना बुरा नहीं समता । 
बह मालविकासे मी प्रेम करताहैतो कार्नेलिया से मी, कल्याणी तो उसकी 
बचपन कौ साधिनीहै ही } इस विषय में इतना, ही कहना उचित है कि नारी 
थक्ष की भ्रोरं भराकषित होने के कारण ही चन्द्रगुप्त का नायकलव नहीं छीना 
जा. सकता क्योकि चन्द्रगुप्त नाटक प्राधुनिक युग मे लिखा गया है प्रौर आघु- 
निक युग नारो को मी उसका भ्रपना विरोष स्थान प्रदान करता है । यदि 
देसा नही किया जाता तो मनोविज्ञान की दृष्टि से नारी-जगत्‌ के साथ श्रन्याय 
होता । नारी पुरुष की बाधक नहीं है साघक है, उत्साह प्रदायिनी है, लक्ष्य 
भ्रदायिका है, फिर मी उसकी श्रोर क्यों न श्राङृष्ट ह्र जाय । हां, चन्द्रगुप्त के 
मागं में मालविका श्रवश्य कुछ फिसलन उत्पन करती है पर उसके मागंको 
भ्रवरुद्ध कहीं मी नहीं किथा 1 - उसी मालविका ने चन्द्रगुप्त के लिए श्रपना ` 
जीवन भी तो भ्रषित कर दिया है श्रौर वह उसकी मृत्यु पर “प्राह मालविक्रा । 
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स्वर्गीय कुसुम" कहकर ही प्रपने म्रप्िम कर्तव्य के लिए अ्रग्रसर हुमा) इसी 
रकार वहु कानेलिया के विषय मेँ स्निग्ब होता हुम्रा “गुरुदेव इतनी निष्टरता 
भ्रपने कतव्य पर दृढ हौ जाता है) वसे मी जो ग्यक्ति कठोर कर्तव्य का पालनं 
करता है उसके जीवन मे थोड़ा-सा माधुरं लाना मी ग्वश्यक है । नहीं तो वह 
मनुष्य से पत्थर ब्रथवा संवेदनशील . देवताः बनकर रह जायगा । चन्द्रगप्त के 
हारा मालविका से “रणभेरी से पहने मधुर मुरली की तान सुननाः उस भारतीय 
विचारधारा को पुष्टि है जिसमें शूरवीर मरण से पूवं उत्सव मनाया करते ह । 

रन्त मं, यही कहना है कि प्रसादजीका दृष्टिकोण चरित्र-चित्रणमें 
समन्वयवादी रहा है जिसके श्रादशं श्रौर यथार्थं कां समन्वय है जिससे पात्र 
मनुष्य हौ बना रहता है । अतः उनकी नाटकोय कलाके दृष्टिकोणसे मी 
नायक चन्द्रगुप्तः ही है. भ्रौर वे उसके नायकोचित वणन में पूणं विजयी हए है ¦ 

सारा मे, यह कहा जा सकताहैकि प्रसादजीके दष्टिकोणसे जिस 
चन्द्रगुप्त मे त्याग, कृतज्ञता, प्रवीणता, पाण्डित्य, भ्रनु रागी प्रवृत्ति, रूप-यौवन 
का पूणं उत्साहं, तेजस्विता, सुशीलता, वौरोन्म।द, विजय का. उत्साह, क्षमा, 
-स्वमाव का तारल्य श्रादि गुण विय्यमानरहै। वही केवलमात्र नाटक का 
नाय्रक है । 





२.८; 
चन्द्रगृष्त ः नायिका 


. पत्येकःनाटक में जिस प्रकार एक नायक होता है उसी प्रकार एक नाधिका 
मी रहा करती है । नायिकानां का.भेदोपमेद विवेचन यद्यपि श्डेमार की सीमां 
तक खींचकर ले जाता है तथापि नाटक मे आई हुई स्त्री पात्रोंकी मनोवृत्ति 
का तो विवेचन हो ही जाता है । उन सवभ एक विशेष पात्रा होती है किस 
को नायिका का पद प्रदान किया जाता है1 संस्कृत नाटयदास्त्र मे तो नायिका 
के गुणो का. मी विशेष वणन भ्रा है । उनमें यौवनावस्था के साथ कुलशील 
एवं प्रेष की श्रान्तरिक भनुमूति की श्र ष्ठता होनी चाहिए । कुलामिमान स्त्रियों 
के चरित्र को पतन स्ने बचात। है भरतः प्रमुख नायिका भें. यह्‌.गुण होना भ्राव- 
श्यक है । ्रमुल नायिकामें श्रोठभ्रंगंया गुणं होनां भाव्यक है, रसौ 
्रष्टांगवती नाधिका को देव" के "नवरस" मे इस प्रकार बताया गया है- 

जा कामिन में देखिए, पूरन श्रागो भ्रङ्ः । 

, याहि बलामे नायिका, त्रिभुवन मोहन रग ।। 

पहले जोबन रूप गुन, सील प्रेष पहिवानि । 

` कुल वभव भूषण बहुरि, भ्राठों भ्रञुः बखानि ।' 

 -“चनद्रगप्त" ्राषुनिकता "की दृष्टि से. लिखा गया नाटक है ¡ उमे इस प्रकार 
की शुगारकालीन कोई मी नायिका नहीं है । नायिका का फलमोक्त रूप छिपा 
दिया गया, है । चन्द्रगृप्त मे ्रलका,. कल्याणी, कानेलिया, सुवासिनी, मालविका 
ये प्रमुख नारी पात्र हं जो नायिका पद के लिए डनी जा सक्ती है । मालविका ` 
शरीर सुवासिनी दो से नारी पात्र जो कायं-व्यापार कहीं मी, किचित्‌- 
मात्र मी नेतृत्व नहीं कर पाते तथा मख्य षटना को प्रमावित नहीं करते, 
चाणक्यः की इच्छा मात्र की पूति करने में ही कृतकायं बने रहते है । कल्याणी 


एक दसी पात्रा है जो यौवन-स्प-सम्मन्न होने के साथ-साथ कथा.व्पापार को 
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मी प्रत्यक्ष रूप मं श्रग्रसर करवाती है, पर वह कषत्रिय-कुलो द्मव नहीं है श्रौर 
न उसे भ्रन्त मेँ किसी प्रकारके फल की उपलब्धि हीहोः पाती है।. उसका. 
श्रात्म-हत्या कर लेना ही उसको नायिका पद की श्रधिकारिणी नहीं रहने देता । 
कानंलिया इस दृष्टि से भी सफल है, क्योकि उसे रूप-यौवन मी प्राप्त है । 
रोर वह॒ फल-श्राप्ति के सूप म साम्नाज्ी पदको मी प्राप्त कर लेती है । पर 
उसमे उच्चकुलोद्‌मवता का - गुण नहीं है; क्योकि, यवनो को म्लेच्छ समभ 
जाने की प्रथा प्राचीन काल से भारत भे प्रचलित है । भरव रह जाता है भ्रलका, 
जो नाटक मे कानलिया ओर मालविका ये दो पात्र रसे .हो सकते ये. यदि वे 
सपत्नीक बनते । तात्पयं यह है कि नाटको मं स्त्री पात्र या तो नाटक की मुख्य 
कथा को संचालित करते है भ्रथवा किसी-न-किसी रूप म निवास व संधषं के 
लिए प्रेरणा श्रवश्य देते ह । ्‌ ्‌ 8 
प्रव हम “चन्द्रगप्त' नाटक में श्राय. स्त्री-पात्रों की मा्मिकता भ्रौर कारुणिक 
सहृदयता का भी अवलोकन कर ले. जो अपने इन विशिष्ट गुणो से समी को 
श्आक्षित कर लेते है । इन नारी-पात्रो के विषय भे प्रसाद जी का अपना ही 
मत 'श्रजातरात्र' नाटक मे इस प्रकार है-- “नारी के राज्यः की ` सीमा विस्तृत 
है; भ्रौर पुरुष की ` संकीणे । कठोरता का उदाहरण है पुरुष भौर कोमलता का 
विश्लेषण है स्त्री जाति । पुरुष क्रूरता है तो स्त्री जाति करूणा है । इसनिए , 
्रकृति ने उसे इततता ` सुन्दर .मनमोहक ्रावरण दिया है-रमणीका रूप। 
“** कररता अनुकरणीय नहीं है, उसे नारी जाति जिस दिन स्वीकार कर 
लेगी, उस दिन समस्त सदाचारो मे विप्लव होगा ।. 
चन्द्रगुप्त नाटक की मालविका श्रौर कार्नेलिया पेते ही कोमल पात्र है, 
जो मारतीय भ्रादर्शो के सवदा श्रनुकूल रहते हए अपनी कोमलता, उदारता 
श्रौर स्निग्धता का प्रसार करते है । नाटक के प्रधिकांश पुरुष-पात्र इनके इन 
गुणो से प्रभावित होति है । चन्द्रगुप्त मालविका को स्वर्गीय कुसुम. सचमुच 
जिसकी सुगन्धि सम्पूणं नाटक मे विकीणे है, कहता है । यह्‌ वह्‌ पुष्प है जो 
हसता हुश्रा तो भ्राता है प्रर मकरन्द गिराकर ही श्रपना भ्रस्तित्व समाप्त कर 
लेता है । उस भ्रलौकिक पुष्प मालविका के मुख से ही सुनिये--“एूल हंसते हुए 
आत. ह फिर मकरन्द गिराकर मुरा जाते है। एक स्निग्ध समीर का 
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मोका श्राताहै भ्नौर विश्वास फेकं कर्‌ चला जाताहै।' लोक के लिए 
विश्रामदायी वाटिका के समान पाठको को मी हादिक छायामें विश्राम करने 
 कास्थानहै। | 
दुसरा पात्र है कानेलिया- जो भावक प्रर हज सुन्दरटै, जो मारत 
भूमिके कण-कण से प्रेम करती है । प्रकृति ही जिसकी क्रीडास्थली है । मारतीय 
संस्कृति की छाप जिसके हृदय पर विराजमान है, जो नारीगत कोमलता भ्रौर 
सहदयता के कारण श्रात्मीय जनों के श्रतिरिक्त परिजनों को भी मनुष्य समम 
कर प्रेम करती है । वह प्रकृति-परेमिका है । देखिए- “सिन्धु का यह्‌ मनोहर तट 
जसे मेरी आंखों के सम्मुख उपरोक्त समी गुणो रे सम्पन्न है। साथ ही, (य 
उच्चकरुलीत्यन्त मी है । सिहरण के साथ परिणय रूप ` उसको फल-प्राप्ति भं 
सहायक हे । मुख्य रूप से उसका कायं मी श्ार्यावतं मै एकच्छत्र राज्य की 
स्थापना एवं विपक्षियो का दमन करना ही उसका मुख्य .लक्ष्य रहा है । उसका 
देशमक्त रूप ही भ्रधिक प्रमावक है । उसका त्यागपुणं तपस्वी जीवन श्राकर्ण 
काकेन्द्र रहाहै। प्रतः न्युप्त नाटक मे नायिका के उच्चपद प्र ्रलका. 
को सहषं बैठाया जा सकता है । 


; € : 
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“संवाद या कथोपकथन ही एक एसा माध्यम है जिसके श्राघार पर नाटक 
नाटक सिद्ध होता है; भ्रन्यथा उपन्यास, कहानी, कविता श्रदि साहित्यिक ` 
विधाग्नों मे तो उषन्यासकार, कहानीकार व॒ कवि प्रादि को प्रत्यक्षसूपसे 
कु-न-कुछ भ्रथवा सव कृ कहने का भ्रवसर मिलता है, नाटककार को प्रपने 
कथोपकथनों के श्राघार पर ही परोक्ष रूप मे संकेत कर देने पड़ते हँ । एेसी 
श्रवस्था में नाटक के संवाद असिधारके समानटेसे तीक्ष्ण होने चाहिए जौ 
प्रयोग करते ही भ्रपनी, लक्ष्य-सिद्धि कर सके । उनमे शिथिलता के कारण 
कथानकं में क्रिसी प्रकार का व्यवधान नहीं पडना चादिए । सफल संवाद वही 
कहा जाता है जो चरित्र-चित्रण में पूणं सहयोग प्रदान करे ।* प्रसाद के संवादो 
मे दोदों गुण कूट-कूट कर भरे है । “घ्रुवस्वामिनी" नाटक से घ्रवस्वामिनी का 
यह्‌ कथन, ग्रो, तो मेरा कोई रक्षक नही । नहीषम ग्रपनी रक्षा स्वयं 
करूगी । नै उपहारमेंदेने की वस्तु शीतलमणि नहीहुं। मुभे रक्तकी 
तरल लालिमा है । मेरा हृदय उष्ण है श्रौर उसमे प्रात्म-सम्भान की ज्योति है, 
उसकी रक्षाम दरी करूगी" कथावस्तुको भागे बढ़ने के साथ हौ उको 
चारित्रिक विशेषता क्षत्रियत्व के मी प्रकटःकर रहा है। इसके अतिरिक्त. 
प्रसादके संवादो मे गुम्फन श्रौर सार्गामिता अदि गुण मा देने को 
.मिलते है । “अजातशत्रु नाटक में नायक अजातशत्रु के इन शब्दो मे --“राजकर 
न दूगा। यह बात जिस जिह्वा से निकली,. बातके साथ वह मीक्योन 
निकाल ली गई । कासी का दण्डनायक कौन मूलं है । तुमने उसी समय उत, 
बन्दी क्थों नहीं बनाया ।" इससे उसकी चारित्रिक कठोरता, उग्रता प्रौर उदढत 
स्वमाव तो प्रकट होता ही है, साथ ही, काशी के शासन की भ्रस्त-पस्तता 1 
प्रकट होती है । तः कदा ज। सता है छि प्रसाद के संवाद साभिप्राय रहने ई । 
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संवादो को व्यावहारिक, रंगमंच के भ्रनुकूल बनाने के लिए उनमें संक्षिप्ता 
कागण होना भी श्रावश्यक होता है । लम्बे संवादो में नाटक कौ व्यावहारिकता 
समाप्त हो जाती है । प्रसादके संवादोंमें इस गृण के उल्लेखन का दोष लगाया 
 जाता.है । इसका मुख्य कारण यह्‌ है कि तक-वितकं अथवा सिद्धान्त-समथंन मे 
प्रसादके पात्र भ्रपनी प्रवृत्ति को संयमित नहीं कर सके ह । जसे स्कन्दगुप्त" 
के चतुथं शंक में ब्राह्मण-धरमण का संघष, . "चन्द्रगुप्त में युद्ध परिषदमें हग्रा 
वार्तालाप, “जनमेजय का नागयज्ञ' का प्रथम दृश्य तथा श्रजातशत्रू नाटक का 
 शक्तिमती-कारायण संवाद; इस प्रकार के दोषसे परिपूणं दिखाई देते है; पर 
कही-कहीं जब यह विवाद ग्रो मे विमक्त होकर भता है तो क्रियाशीलता 
ओौर नाटकीय विकास दोनों ही मे प्रवाह बढ़ जाता है । प्रैसाद की संवाद-योजना 


भ दूसरा दोषपुणं प्रमावे पड़ा है उनकी मावृकता का । पात्रों की मोवृक प्रवृत्त 


के कारण कथनो मे जो दीर्घता श्राती है वह रंगमंच की दृष्टि से अस्वाभाविक 


प्रतीत होने लगती है । एेसे श्रनेक स्थल स्कन्दगृप्त", श्रजातशत्र' श्रौर “चन्द्रगृप्त 
इन तीनो परमुरू नाटको मे देखने को मिलते है । इसी मावना से प्रेरित होकर 
जब कवित्व उफनने लगता है तब तो भावों की बाढ़-सी प्राजातीहै। जैसे 
 स्कन्दगुप्तः मे जब मानुगृप्त श्रौ मुद्गल कविता के पीछे पड़ गये है । 

दोष की ये प्रवृत्तियां होते हृए मी. प्रसादके संवाद व्िषय-संगत ओौर 
परिस्थिति के प्रनुकूल ही कहे जाने चाहिये । जवं वीररस का चित्रण होता है 


तब संवादो मे श्रावेश प्रौर उत्कषं से मरा हभ उत्साह समी को श्राकषितं. 


करता है । प्रेमपरसंग छिडने मे सवार का माधुयं ्रौर मंदराति लुमावनी प्रतीत 
` होती ढै । तेजस्वितापूर्णं संवाद स्कन्दगुप्त नाटकमें "गांघार कीः घाटी" व 
ररः क रणक्षतरःमें प्रौर (मालव की राज्यसमा' मे दिखाई देते हँ । 'चन्द्रगष्तः 
नाटक के ` द्वितीय श्रंक में श्रीक शिविर मे हृए सिकन्दर के साथ चन्द्रगुप्त का 


वार्तालापं भ्राता है) प्रमपूणं श्रौर मावृकता प्रधान संवाद तो स्कन्दगुप्त' के 

तृतीय श्र॑क मे उपवन मे तथा श्रि द्श्य मे एवं 'चन्द्रगृष्त" के कई दश्यो मे 

दने को. मिल जतिहै। . ्‌ 8 ॑ 
संवादो मे जब का्युगति को प्रेरणा मिल जाती हैतो वे संवाद नाटक की 


“ट मै अच्छे माने रै, क्योकि किसी कायं मे वृत्ति कराने वाले संवादो मे 


~ 


 --~ ^~ "=-------------- 
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परिणामी सक्रियता देखने को भिलती है । प्रसाद के समी नाटकों में इस प्रकार 
के प्रेरक संवाद बहुत देखने को मिलते ह । इस प्रकारके संवादकी हीनता 
होने पर निस्वित ही कथावस्तु विग्युखलित दिखाई देती है । -उपदेश या त्रितकं 
केरूपमें रक्वे गये संवादोंसे नाटकीय प्रवाह श्रवु हो जाता है। इसके 
ग्रतिरिक्त नाटकोंमे एकां तिक्ता नहीं होनी चाहिए । एसा होने पर विषय 
वस्तु संकीणं होकर केन्द्रित ही जातीहै। एसे संवाद मी प्रसादके नाटकं में 
मिलते हैै। संवादोंमे काव्यका. प्रयोगतो प्राचीन भारतीय नाटकोसेही 
मिलता है, पर प्रसादजीनेच्यों की त्यों यह पद्धति नहीं श्रपनाली है, उनमें 
पारसी नाटकों के.संवादोंका मी भ्रमाव मिलता है। कहीं-कहीं मावोंके वेग 
को भ्रथवा.विषय में श्रोज श्रौर उत्साह भरने के लिए संवादों मे थोडी-बहुत 
कान्य की पक्तियां मिलही जाती ह । प्रसादके प्रारम्भिक नाटकों मे काव्यमय 
संवादो की श्रधिकता रही है, पर शनेः शनेः नाटयकला के साथ-साथ यह्‌ प्रवत्ति 
मी लुप्त होती गईदहै। "राज्यश्री रौर विलाख' मे काव्यगत संवादों कौ यह्‌ 
प्रवत्ति देखी जा. सकती है । "चन्द्रगुप्त" मे हण आक्रमण की त्राहि-त्राहि मी 
काव्यमय ही है पर चन्द्रगुप्त नाटक मे ठेसा उदाहरण नही मिलता है । | 

छोटे-छोटे स्वगत-माषण, जो परिस्थिति का द्योतन करनेमे समर्थैः 
नाटकीय सक्रियता ही उत्पन्न ` करते हैँ । स्वगत-क्थन का प्रयोग जब मंच का 
एकाकी पात्र ही करता है तब कुछ स्वामाविकता रहती है । दुसरे पात्र कौ 
उपस्थिति मेँ जब यहु स्वगत माषण पदं जति, तो उनमे संगति देखने को 
नहीं मिलती । इनके प्रयोग की दुष्टि से मी प्रसाद जी पर छींटा-कशी होती है 
कि प्रसाद के स्वगत-कथन उपदेश की प्रवत्ति, माषण-प्रवृत्ति एवं दीधंता लिए 
होने के कारण रंगमंचीय भ्रस्वाभाविकता लेकर प्रयुक्त हए है, पर यह्‌ कथने 
सर्वा शा में सत्य नहीं है; क्योकि, कुछ स्वगत-कथन तो इस कोटि मे भ्रति ह, शेष 
तो परिस्थिति, पात्र ्रौर ्रभिनेयता की दृष्टि से पूणंरूपेण भ्रनुकूल ही दिखाई 
देते है । उपरोक्त विवेचन के भ्राधार पर यह्‌ कहं सकत रहै कि प्रसादके 
संवादं पर श्रस्वामाविकता का दोष सर्वंथा मिथ्या है, किचित्‌ परिष्कार के 
पचात वे श्रमिनेयतां मे पूणं उपयोगी सिद्ध होगे । 

म्रब हम प्रसाद के प्रमुख नाटकं को .प्रकाश मे लाते हुए “चनदगुप्त नाटक 
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के संवादो का विवेचन करेगे । मोटे तौर परसंवादोंकोतीन वर्गों मे विमांजित्र 
किया जा सकता है--कथावस्तु प्रकाशक कथोपकयन, चरित्र प्रकाशक कथोप- 
कथन श्रौर तुरन्त वुद्धि प्रकाशक कथाप 6थन । “चन्द्रगुत्त' नाटक के श्राधार पर 
इन्हीं तीनों प्रकार के कथोपकथनं का विदलेषण करेगे-- 

(१) कथावस्तु प्रकाशक कथोपकथन- रसे कथोपकथन नाटक कौ कथा 
ग्रौर विकास की सामान्य गतिविधि का परिचय देते हैँ । एसे कथनो के ग्रावार 
पर ही कथावस्तु व्यवस्थित होतीरहै। येही उसेश्रागे बढ़ते र्है। एेसे कथोप- 
कथन श्युखला की कड़यो की माति एक दूसरे से गुम्फित दिखाई देते है । एक 
कड़ी समाप्त नहीं हो पाई तब तक दूसरी का सूत्र भिल गया। इस प्रकारके 


कथन नाट्यं रचना मे वडा कायं करते हँ । इन कथनो मे इनकी संक्षिप्तता तो 


इनका गृण रहता ही है पर विवरणात्मक़ संकेतो की उपलन्धि मी इनके दारा 
होती है । चन्द्रगुप्त" नाटके के प्रथम प्रक के प्रथम दुश्यमें हुम्रा चाणक्य ्रौर 
सिहरण केए क्थोपकथन इसी कोटि का है । इस कथोपकथन से तत्कालीन राज- 


नतिक स्थिति प्रीर विद्यार्थी जीवन कौ भलक तो मिलतीहै, साथ ही नाटक 


की मविप्य करौ योजना मी संकेतित होती है । देखिए-- 
णक्य--'केवल तुम्ही लोगों को भ्र्थंशास्तर पढ़ाने के लिए ठहरा था । 
सिहरण-- श्राय । मालवो को श्रथ शास्त्र को उतनी भ्रावदयक्रता नहीं 
जितनी ्रथंशास्त्र की । 
चाणक्यं - श्रच्छा भ्रव तुम मालव जाकर क्याकरोगे ?` 


सिहरण- श्रमी तो मानव ही नहीं जाता । मुभे तक्षशिला कौ राजनीति ` 


पर दृष्टि रखने कीश्राज्ञा मिली है । 
चाणक्य--"मुके प्रसन्नता होती हैः कितुम्हारा भ्रथशास्त्र पढ़ना सफल 
होगा । क्या तुम जानते हो कि यवनोंके दूतं यहांश्राएर्है? 


सिहरण - मै उसे जानने की चेष्टाकर रहाहं। भ्रार्यावतं का मविष्यः 


लिखने के लिए कुचक्र श्रौर प्रतारणा की लेखनी श्रौर मसि प्रस्तुत हो रही है । 
शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा । 


इस संक्षिप्त. वार्तालाप भें मावी गतिविधि का.पूणं संकेत मिलता है । इस 


नाटक का प्रमुख रस बौर ही है । अतः प्रम श्रंक के प्रथम दुर्ये ही भ्राम्भीक ` 


भे = -* क 


च 
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सिहरण, चन्द्रगुप्त श्रर चाणक्य के कथोपकथनों मे पूणं दर्प, गवर श्रौर उत्साहं 
देखने को भिलता है । इस प्रकार 'स्कन्दगुप्त नाटक; के प्रथम भ्रंक के प्रथम द्य 
का कथोपकथन जो स्कन्दभुप्त श्रौर पणंदत्त मे हुभ्रा ह, इसी कोटि का है । इसके 
द्वारा भी गुप्त साम्राज्य की परिस्थिति का परिचय मिलता ह। 

(२) चरित्र प्रकाशक कथोपकथन- एसे कथोपकथनो से पात्रों का श्रान्त- 
रिक परिचय, उनका श्रन्तद्रं न्ध श्रौर विशिष्ट कायं योजना का परिचय मिलता 
है । एतद्‌ सम्बन्धी यदि पात्रों का स्वमाव प्रक्षकं समभ सकं तो एसे वार्तालाप 
को सार्थक ही समना चाहिए । चन्द्रगुप्त नाटक के प्रथम श्रं के प्रथम दृश्य 
मे सिह॒रण श्रौर भ्राम्मीक का संवाद एक दूसरे कौ चारित्रिक विशिष्टता को 
प्रकट करता है हमे भ्राम्मीक की देशद्रोही प्रवृत्ति, सिहरण कौ निर्भीकता+चाणक्य 

कां ब्राह्मणत्व इन्ही संवादो के द्वारा जानने को भिलता है । इसी प्रंकके छठ 
द्र्य मे मी सिहृरण श्रौर यवन का वार्तालाप उन दोनों कौ चारित्रिकं विशेष- 
ताश्रों को प्रकट करता है । गांधार नरेश भ्रौर श्रलका का वार्तालाप उन दोनों 
की मनोवृत्ति को प्रकट करने में पूर्णं समयं है । दूसरे श्रंकं के प्रथम दुश्यमे 
चन्द्रगुप्त रौर सिकन्दर का वार्तालाप उन दोनोंके चसिरि-चित्रणमें पूणं. 
सहायक होता है । इस कथोपकयन मे प्रारम्मिक वाक्यो मे सिकन्दरको' 
प्रलोमन देने वाली नीति ग्रौर चन्द्रगुप्त की भ्रनुपम निर्मीकता श्रौर साहस प्रकट 
होता है। ्‌ 
(३) तुरन्त बद्ध प्रकाडाक कयोपकयन-- वार्तालाप के मव्यमेंही भ्राई 
हुई एेसी उक्तियां जो पात्र की प्रत्युत्पन्न मतित्व प्रकट करती है; इसी प्रकार 
के कथोपकथनों मे भ्राती हँ । एेसी उक्तियों मे नाटककार की कुशलृता ही प्रकट 
होती हे । रसे वार्तालाप मे पात्रों की चारित्रिकं विशेषता तो प्रकट नहीं होती, 
हां उनकी सुभ-बुक का दशन तोहोही जाता है। एसी उक्तियों का प्रमुख 
कायं यह होता है कि वे दर्शकों मे उत्सुकता बाती हैँ 1 चन्द्रगुप्त" नाटक कै 
प्रथम दृश्य में ही एेसा उदाहरण मिल जाता है । जन गांधार -कुमारी श्रलका ं 
` सिहरण की निर्भीकता से प्रभावित होती हुई क्रोधामिमूत श्रपने माई भ्राम्मीक 
को कहती है --“माई, इस वन्य निर्भर के समान स्वच्छ श्रौर स्वच्छन्द हदय | 


मे कितना बलवान वेग है। यह भ्रवज्ञा मी स्पृहुरणीय है । जने दो) इस 


१०८. ध चन्द्रगुष्त समीक्षा 


भ्रकार यद्यपि प्राम्भीक उसको उटही देताहै, पर नाटककारने सिह॒रण के 
प्रति उसका भ्राकरषंण दिखा ही दिया है । इसी प्रकार वही संहरण श्रौर श्रलका 
के एकान्त मितनमें भी हए वार्तालाप में प्रत्युत्पन्न- मतित्व के गण देखने को 
मिलते हैँ । इसी तरह्‌ का द्वितीय भ्रंक के प्रथम द्श्य का कार्नेलिया व फिलिप्स 
का कथोपकथन मी है । फिलिप्स कानेलिया से कहता है- 

“कुमारी, न जाने फिर कब दक्षन हों, इसलिए एक वार दंन कोमल करों 
को चूमने कीग्राज्ञादो।' इस श्रसम्भावित प्रहन के उत्तरम कार्नेलिया 
कहती है-- “तुम मेरा श्रपमान करने का साहस न करो फिलिप्स 1 फिलिप्स 
प्राण देकर मौ नहींकूमारी ! परन्तु प्रेम श्रन्धा होता है! कर्नलिया-- 
तुम श्रपने भ्रन्धेपन से दूसरे को ठृकराने कां लाम नहीं उठा सकते फिलिप्स \“ 


इसी प्रकार पवेतेरवर के साथ हए अ्रलका के वार्तालाप में उसकी तुरन्त वुद्धि 
ही परिचय मिलता है। 


"चन्द्रगुप्तः नाटकं के कथोपकथनों पर कवित्वपर्णता, दानिक स्पर्शा, बौदिः 
कता एव लम्बं स्वगत कथनो का रंगमंच.की दष्टिसे दोष लगाया जातादै 
भ्रौर इसमे उत्तरदायी उहराया जाता है । प्रसाद के रंगमंचीय श्रज्ञान परमेरी ` 
दृष्टि से इरा प्रकार का दोष लगाना ही एक बहुत बड़ा दोष है, क्योकि प्रसाद 
का रगमंचीय ज्ञान तो श्रनेकं स्थानों पर प्रकट हुश्रा है । उन्होनि श्रपनी “कोव्य- 
कला भ्रोर भ्रन्य निवन्ध' नामक पुस्तक मे रंगमंच के विषेय म कितना शोधपूण 
लेख लिखा ह । एसे विद्वान्‌ पर रंगमंचीय ्रज्ञान का श्रारोप लगाना ठीक नहीं 
है । कुछ स्वगत-माषणों के विषय मे ठेसा कहा जा सकता है पर उनकोतो ` 
निदशक कौ सहायता से संक्षिप्त किया जा.सकता है । उनकी मी श्रपनी विकशे- 
षता यह्‌ दहैकिवे मी परिस्थति एवं पात्रोंकी मनोवृत्ति के सवंथा ग्रनुक्ल ही 
है । द्वितीय श्रंक के सातवें दृश्य मे संवाद बड़े हैँ पर वे युद्ध परिषद्‌ के प्रसंग 
` मेंहोने के कारण अरस्वामाविक प्रतीत्र नहीं होते क्योकि उस समय तो श्रपना 
पक्ष समथन करना ही पडता है ग्रौर फिर जव शेक्सपीयर के “जूलियस सीजर 
नाटक मे एन्टोनियो की स्पीच श्रस्वामाविक नहीं हो सकती तो चाणक्य जैसे 
कुशल राजनीतिज्ञ के मुख का  माषण कंसे भ्रस्वास्थ्यकारी एवं भ्रस्वामाविक 

सिद्ध हो सकेगा । शकटार कौ लम्बी दुःखपणं कहानी के कथन में मी यही दोष 
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लगता है, पर वरहा पर भी परिस्थिति कू प्रौर है, पता नहीं उसके हृदय मे 
कितनी उमंग विद्यमान है भ्रौर कब से वहु नहीं बोल सका है, पर यह्‌ निश्चित 
है कि अर्मिनय के समय देको की दष्टि इनः छोटी-छोटी बातों पर, कि इतने 
दिन का मूखा यह्‌ इतना ` कंसे बोल - सकता है, भ्रयवा उसको स्मृति श्रबभी 
इतनी प्रग्ल कंसे हो सकती है, नहीं जायेगी वरन्‌ उसकी दुःखद भ्रवस्था पर 
करुणा ही उत्पन्न होगी ? 
इसकं भ्रतिरिक्त चन्द्रगुप्त नाटक में कथोपकथन की परिस्थिति सेः साम्य 
रखते ह - जहां राजनेतिक -उथल-पुथल है वहां कं कथोपकथन उत्साह से 
परिपूणं है, पर जहाँ प्रेम-~ग्यापार चलता है वहां शब्दों मे स्वामाविक कोमलता, 
स्निग्धता एवं भावों की प्रबलता देखने को मिलती है । इनमे व्यावहारिकता' 
का गृण निहित है । पात्रों की स्थिति एव `मर्यादाका भी संवादोंमे निर्वाह 
हरा है । पूवं प्रसंग के भ्रवरोधक संवाद को. रोककर भ्रनय प्रसङ्खों के संबाद 
का प्रारम्म कथावस्तु श्रौर वातावरण मेँ चमत्कार उत्पन्न करता है जसे 
सिहूरण कं कहते-कहते ही भाभ्मीक कां सहसा प्रवेश करकं यह कहना कि 
युवक "तुम कौन हो ?" इसी प्रकार राक्षस के कहते-कहते ही राजदरबार भें 
चाणक्य का सहसा प्रवेश करके यह कहना--““परन्तु बौद्ध घमं कौ शिक्षा 
मानव-व्यवहार कं लिए पूणं नहीं हो सकती, मले ही वह संधविहार केः लिए 
उपयुक्त हो,” श्रादंचयं श्रौर मविष्य के कौतुहल को उत्पन्न. करता है । हसं 
विवेचन के भ्राधार पर यह कहा जा सकता है. किं प्रसाद कौ संवाद-योजना 
क्नौर उसी दुष्टि से “चन्द्रगुप्त' सफल नाटक, सिद्ध हृभा है । | 


११०२ 
चन्द्रगुप्त : देल्ञकाल-चित्रण 


प्रसादं के नाटकोंमे भारतीय इतिहास कं स्व्णंयुग का चित्रण है । उस्‌ 


काल की संस्क्रति श्रौर सभ्यता का चित्रण करनेभें प्रसाद जी सफल चितेरे 


कटे जा सकंते & । सासछृतिक् चित्रण से तात्प्ं केवल ्राध्यात्मिक, सामा- 
जिक ्रौर धार्मिक चित्रण सेटी नहींरै वरन्‌ उस काल कै.व्यक्तियों का 
सामूहिक ्रौर व्यक्तिगत व्यापारोंश्रीर विचारो का चित्रण करना मी उसमे 
सम्मिलित रहता द पर नाटको मे उपन्यासो की माति विस्तृत क्षत्र नहीं होता 


जिसमे करि नाटककार विवरणात्मक ग से सम्पूणं घटनाभ्रों का विस्तृत उत्लेख 


कर सके । नाटकोंसे.तो लघु-स्थल होने के कारण नाटककार की श्रोर से 


स्थान-स्थान पर संकेत-मर होता चलता है पर वातावरंण-चित्रण के कारण एवं 
उसके श्रभिनय से स्वतः ही तात्कालिकता श्रौर ॒तत्देशिकता मृखरित होने 
लगती है । प्रसाद जी के सभी नाटकं का .मवन-निर्माण इतिहास की श्राधार 
ममि पर है ग्रतः पात्र भी भ्रापने श्रधिकांशतः इतिहास-प्रसिद्ध ही लिए ह। 
कु पात्र से श्रवश्य हँ जो केल्पना-परसूत है, पर रेतिहासिक भ्रावरण के कारण 


वे कृत्रिम से प्रतीत नहीं होते । इसी प्रकार श्रधिकांड घटनाएं एेतिह्‌।सिक ही है ` 


.पर उनका विधान कत्पना के सामंजस्य से एतिहासिक वनाया गया है । इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसीद का चरित्र-चित्रण श्रौर वातावरण-निर्माण 
कालानुरूप प्रौर स्थानानुसार हुभ्रा है जिन चरित्रों ने श्रपने-ध्रपने युगका 
प्रतिनिधित्व क्रिया है उन्दी को प्रसादजी ने श्रपने नाटक का नायक्र बनाया दै 


ग्रथवा उनको चारित्रिक मव्यता के. ्रनुक्ल ही नाटकों मे उन्ह स्थान , 


प्रदान किया दै 1 एेसे पात्र, है - बृढ, व्यास, चाणक्य भ्रादि।. दूसरे प्रकार 
के एतिहासिक पात्रवे रहै जो ` जीवन भर संघषं से जूभकरर श्रपने व्यक्रिित्व 
. -का निर्माण करते, टृए्‌ समाज श्रोर राष्ट्र की रक्षा के निमित युद, विद्रोह रौर 
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क्रांति में सम्मिलित होते ईह--जैसे चन्द्ररगत, भ्रजातशत्रु, प्रसेनजित्‌, स्कन्दगुप्त, 
घ्रुवस्वामिनी रादि । | ~ 
उनके प्रत्येक न।टक में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, घा्मिक, सांस्कृतिक 
, स्थितियों की भ्रच्छी की देखने को मिलती.है । जैसे भ्रजातरात्रू' नाटकं मे 
 ब्राह्मणधमं श्रौर बौद्धवमं का संघं, सस्कन्दगुप्त' मे उत्तराधिकारी श्रधिनियम 
की हिन्द संस्कृति के ्रनुरूप व्याख्या, “जनमेजय का नागयज्ञ' मे उस काल कौ 
धामिक स्थिति की सफल श्रमिव्यक्ति हई है । एतिहासिक धटनाएु कल्पना ॐ 
सहारे चित्रित हुई है, पर वे श्रपना मुल सर्वत्र सुरक्षित रखती है । यहां तक 
श्रसादके नाटकों मे सामान्य विवेचन होने के  पर्चात्‌ भ्रव हमे. “बन््रगप्तः 
नाटकं में उस काल की राजनतिक, सामाजिक श्रौर धामिक स्थितियों का 


` , तत्कालीन स्वरूप निर्धारित करना है । 


राजनेतिक स्थिति--चन््रगुप्त' नाटक में प्रसाद जी मौर्यकाल को चित्रित 
करने में संलग्न रहे हँ । यह काल ईसा से लगमग ३०० वषं पूवं का # । उस 
समय. के सिकन्दर आौर सिल्यूकस के विदेशी ्राक्रमण का इस नाटक मे चित्रण 
` श्ियाहै। इस भ्राक्रमण का मख्य क।रण प्रसाद जी ने भारतीयों की पारस्परिक. 
फुट, मानसिक संकेता श्रौर राष्ट्रीय एकता का श्रज्ञान ही बताया है । 
पववंतेदवर का गान्धार नरेश श्रौर मगध दोनोसे ही विरोषथा इसलिए उन 
दोनो से संन्य-सहायतां न भिली । प्रिणामस्वरूप उसकी पराजय हुई । स्वतन्त्र 
गणतन्त्र थे, पर वे भ्रापस में संघषंरत थे । सम्पूणं देश को साम्राज्य के रूप में 
देखने कौ .मावना उनकी नहीं थी । मगघ का शासन स्वेच्छाचारी श्रौर विलासी 
हो गया था । उस काल में स्रा नहीं था किं वीरता सुषुप्त प्रौर लुप्त ही पड़ी ` 
हो, पर उश्रका उपयोग सामूहिक हित के लिए नहीं होता था । व्यक्तिगत स्वां 
` ` आओरौर भ्रपने देशबन्धु पवंतेश्वर से प्रतिशोध लेने की भावनासे ही तो यवनो का 
स्वागत करता है। प्रथम श्रंक के प्रथम दुश्यमे ही प्रसादजी ने राजनैतिक 
डांवाडोल ध्थिति का चित्रण हनं शन्दो मे क्या है “श्रार्यावतं का भविष्य 
 -लिखने के लिए कुचक्रश्रौर प्रतारणा की लेखनी ओौर मसि प्रसतृत हौ रही है । 
उत्तरापथ के खण्डराज्य द्र ष से जजर ह-“..“दस्यु श्रोर म्लेच्छ सास्राज्य बना 
ू रह ह पौर ्रायं जाति पतन के कगार पर खड़ी एक ॒धक्के. की राह देख रही 
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है 1" इसी श्रंक के पांचवें दुर्य मे चाणक्य केमुखसे इस दवष कौ कलक 
प्रसाद जी ने पुनः कराई है--“यवन कौ विकटवौहिनी , निषेध पवंतमाला तक 
पहुंच गई है । तक्षशिलाधीश कीं मी उसमे श्रभिसन्धि है । सम्मवतः. समस्त 
्रार्यावतं पद्दाक्रंत होगा । उत्तरापथ में बहुत छोटे. गणतत्त्र हैः वे उस 
सम्मिलितः पारसीक यवन बल को रोकने में श्रसमथं होगि।' उस काल में 
राष्टीय मावना पर प्रान्तीयता का बोलबाला था। चन्द्रगुप्त जंसा शिक्षित 
` युवक भी तो यही कहता है कि “हम मागध रहै श्रौर यह (सिहुरण) मालव (र 
राष्ट चेतना वाली श्रलका भी तो सिहरण से कहती है--“तुम्हारे ` देश के लिए 
तुम्हारा जीवन श्रमूल्य है ।” देश की यही संकीणं मनोवृत्ति ही तो सिकन्दर की . 
विजय का कारण बनी । एकतन्त्र श्रौ र प्रजातन्त्र की विचारधारा का उल्लेख 
भी नाटकमे दो स्थानोंपर हुश्रारहै-एक तक्षशिलासे लौटे हुए ब्रह्मचारी 
स्नातक.के मुख से, दुसरे मालव परिषद्‌ के भ्रधिवेशन में 1 प्रथम का उल्लेख 
 सम्मव है प्रजातन्त्रीय शासन के गुणों प्रौर नन्द के विलासी श्रौर स्वेच्छाचारी 
 मावना के लिए ही किया गया है । देखिये--'गणतन्त्रों में प्रजा ` वन्य-वीरुध के 
समान स्वच्छन्द फल-फल रही हे 1 इधर उन्मत्त. मगध साम्राज्य की कल्पना 
मे निमग्न है ।'' 

"चन्द्रगुप्त" नाटक मेदो राजाश्रो . कौ शासन नीतिका ही उल्लेख दै, ` 
यद्यपि पर्वतेश्वर भौर गांधार नरेश इन दो राजाभ्रोका भी वणेन है। नाटक 
मे नन्द श्रौर चन्द्रगुप्त मौयं इन दोनो को शासन नीतियों के सम्बन्ध मे संकेत 
मिलते हँ तथा. दोनों सम्राटों के करमशः पतन प्रौर उत्थान के कारण रूप कथन 
` मी नाटक में प्रयुक्त ह । नन्द विलासी, भ्रालसी, मद्यप श्रौर प्रजा के सुख-दुःख 
की चतान करने बाला राजाथा ओ्ओर जो राजा ` जनता की चिता नहीं 
करता, जनसमूह्‌ उसे पदच्युत कर देता है। जो राजा. स्वये यह कहे कि 
नागरिको परतोर्मै राज्य करता हं; धरतु मेरी. मगध की नागरिकाभ्ो 
का रासन मेरे ऊपर है ।“ मगध राज्य को इसी .विलासिता काही चित्रण 
ब्रह्मचारी के इस कथन में है--“मगध को उन्माद `हो गया, वह्‌ जन 
साधारण के भ्रधिकारअत्याचारियों के दाथ मे देकर विलासिता का स्वप्न 
देख रहा है 1” राजक्ूमार कल्याणी का कथन मी पुत्री होते हुए सम्राट्‌ नन्द 
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कौक्ररताश्रौर नृशंसता का परिचयं देता है- “महाराज के उद्यानमेंभीः 
लतायं एेसी ह री-मरी नहीं, जैसे राज श्रातंक से वे मी उरी हृई हों । सच नीला 
म देखती हूं कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, उरते मले ही हो. 
प्रचण्ड शासन के कारण उसका बड़ा दुर्नाम है 1" 
राजा नन्द को धमंनीति मौ लचर-पचर, भ्रस्थिर एवं भ्रार्यादित रूपमे ही 

चित्रित हे। तक्षशिला से शिक्षा समाप्त करके प्राये हुओं मे से एक कहता 

-- “वह्‌ सिद्धान्तविहीन नृशंस (नन्द) कमी बौद्धो ता प्छपती श्रौर कभी 
वेदिको का भ्रनुयायी बनकर, दोनो मे भेद-नीति चलाकर, बल संचय करता 
रहता है । मूखं जनता धमं की श्रोट में नचाई जा रही है ।'” तात्पयं यह है कि 
सम्राट्‌ नन्द कृटनीति के वल परही राज्य संचालन कररहाथा श्रौर चारि- 
त्रिक योग्यता के म्राधार पर नहीं! मगध का साम्राज्य सम्पूणं उत्तरी मारत 
मे सर्वाधिक राक्तिराली राज्य था, पर नन्दने उसको जीणे-शीणं बना रखा 
था । चाणक्य के बुद्धि-कौशल ने उसका पुनगंठन किया ¦ दूसरी श्रोर चन्द्रगुप्त 
की शासन नीति मर्यादित भौर जन-जीवन के ्रनुकल रही है, त्याग उसके मल 
मे रहा हे क्योकि महान्‌ तपस्वी रौर त्यागी चाणक्य ही उपदेष्टा था । 

चन्द्रगुप्त नाटक उस काल कौ रिक्षा, शिक्षक रौर शिक्षार्थी की फलक मी 

हमारे सामने उपस्थित करता है । तक्षशिला गृरुकूल फा चित्रण तो प्रयम शरक 
के प्रथम दुश्यमेःही आतारहै, पर विद्यार्थी श्रौर उनके विचारों का उल्लेख 
कई स्थानों पर हुभ्रा है 1 उस काल मे आज के युगः की-सी शिक्षा-पद्धति नदी 
थी । जिस प्रकार आज शिक्षा का माध्यम एकमात्र धन हो गया है, उस काल . 
म श्राधिक दृष्टि से श्रसमथं विद्यार्थी मी उच्च शिक्षा ग्रहण करने मे समर्थं 
ये । चाणक्यमी तो एकं एेसा ही निधंन छात्र था जिसने भ्रध्यापन कायं करके 
गुरुदक्षिणा चकाई थी। विद्यार्थी देश की स्थिति से ्रवगत रहा करते थे, 
प्रावद्यकता पड़ने पर देश के सक्रिय श्रान्दोलन मे जुट जाते थे । सिहूरण श्रौर 
चन्द्र गप्त इसी प्रकार के विदार्थी है । उस काल में विरद्याथियों के लिए केवल 
` पुस्तकों का भ्रध्ययन शिक्षा को पूणं नहीं कर सकता था । व्यावहारिक जीवन क 
रिक्षा का प्रबन्ध मी गृरुकुलो मे किया जाता था। 

सामाजिक स्थिति-- चन्द्रगुप्त ` मौयं के राज्यकाल तक भ्राते-प्राते तौद 
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धमं का प्रमाव श्रौर प्रसार भी मारत में हो चुका था । वैसे चातुर्वण्यं व्यवस्या 
ही मारत मे थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शृद्र समाज की दुष्टिसे 
युव्यवस्था बनाए हए थे । पर प्रायः बौद्ध धर्म॑ के वुःप्रमाव से इस विधानं 
शिथिलता श्राने लगी थी । परिणामस्वरूप ये चारों वणं ग्रविहवास श्रौर विद्रेष 
से मरनेलगेथे। नन्दके राज्यकालमें यह दुष्परिणाम श्रपनी सीमा को 
पहुंच चुका था । क्षत्निय श्राम्मीक चाणक्य-जेसे ब्राह्मण पर प्रविइवासर रखते 
हए कहता है-- बोलो ब्राह्मण मेरे राज्य मे रहकर, मेरे श्रननसे पल कर 
मेरेही विरुद कुचक्रों का सृजन!“ तो उधर ब्राह्मणत्व ` के गवं मेंबर 
चाणक्य मी उत्तर देता है-- “राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य मेँ रहता 
है ग्रौरन किसी के अ्ननन से पलता हे, स्वराज्य में विचरता है श्रौर प्रमृत 
पौकरजीता है।” अन्तम, ब्राह्मण चाणक्य ही प्राम्मीक को '्रविरवासी 
कषत्रिय से सम्बोधित करता है। उधर नाटककार के परनुसार शूद्र नन्द . 
स्पष्ट स्पसे ब्राह्मणों का विरोष करता है। तमी तो ब्राह्मण शकटार : श्रौर 
चणक को ्रन्धकूप मे चाणक्य, वररुचि, राक्षस को बन्दीगृह में लवा देता 
` हे । कषत्रिय शासक पर्वतेश्वर की राज्य समा में मी ब्राह्मण चाणक्य का 
प्पमान होताहै। तमी तो वह श्रपना “पद-दललित ब्राह्मणत्व" लेकर -उसके 
राज्यम चला जाता है। शत्रिय-शूदर के देष का संकेत मी नाटक मे मिलता 
हे । प्राच्य देश के बौद्ध राजा नन्दको शूदर समभकर ही तोक्षत्रियाभिमानी 
पवंतेरवर उसकी कन्या को स्वीकार नहीं करता । इस प्रकार क्षत्रिय राजा 
प्वेतेदवर का जातीय श्रमिमान भौर शुद्र राजा नन्द का व्यक्तिगत अभिमान 
राष्ट्र को नीचा दिखाने मे सहायक सिद्ध हप्रा । इस प्रकार "चन्द्रगुप्त" नाटक 
मं उस काल कौ सामाजिक व्यवस्था बड़ी ही उच्छःखल दिखाई देती है। उस 
काल मे विवाह श्रादि के सम्बन्ध में कृल-मर्यादा कौ बहुत बड़ी महत्ता थी । 
कायरता श्रौर वींरताकी मावर) व्यक्ति के निरादर श्रौ ग्रादर का कारण 
चष्ट थी। यही कारण था कि पवंतेरवर ने श्रषनी मगिनी का विवाह कायर 
 ऋुप््मीक से नहीं किया था। इन्हीं दुबलताग्रों के कारण व्यवितगत वैर 
राष्ट्रीयता ,को अपने पंजों मं दबोचे रहता भा । उस काल भें स्त्रयां मी परोक्ष | 


सप म भर्‌ पत्यक रूपभे युद्ध भ सहयोग देती थीं । विजयी होने पर राजा 
का राजधानी मे स्वागत होता था1 । 


चन्द्रगुप्त : देाकाल-चित्रम ` ्‌ ११५ 


घापिक स्थिति-इस नाटक में बौद्ध घमं ग्रौर ब्राह्मण धमंका चित्रण 
हृश्रा है पर इन दोनों के तात्कालिक स्वरूप मे बहुत अन्तर श्रा गया था। दोनों .. 
ही श्रपने मूल तत्वों का परित्याग करके एक-दूसरे के विरोध में खड़े ये श्रौर इसं 
विरोध में सहयोग देता था राज्याश्रय । बौद्ध घमं का प्रनुयायी होने के फड्चात्‌ 
-राक्षस उस शिक्षा केन्द्र तक्षरिला को जिसमे उसने स्वयं रिक्षा पायी होगी, 
व्यथं बताते हुए कहता है--“केवल सद्धमं कौ शिक्षा ही मनूष्यो के लिए पयप्ति 
है शौर वहतो मगधमेंही मिल.सकती है)” ता दू्तरी ओर विरोधी ब्राह्मण 
चाणक्य उत्तर मे कहता है--“"परन्तु बौद्ध धमं कौ शिक्षा मान म्रौर्‌ व्यवहार 
के लिए पूणं नहीं हो सकती । मले ही वह संघ विहार मँ रहने वालों के लिए 
उपयुक्त हो 1" इस प्रकार यह धार्मिक संघं चलता रहा, जिसका लाम राजा 
द श्रीर श्राक्रमणकारियोंको होता रहा) इस धार्मिक संघषंमें ब्राह्मण 
धम का पक्षपाती तक्षशिला का गुरुकुल स्रोत का कायं करता था । इतना होते 
हए मौ संस्कार-पद्धतियां वैदिक धमं के आघार परही होती धौ जसे विवाह 
संस्कार श्रादि। शिविरमें भ्रलका श्रौर तसिहरण का विवाह इसी प्रकार 
सम्पन्न हृश्रा । इस काल मे पुरोहित ्रादि कौ मान्यता विद्यमान थौ 1 वणाश्रम, 
व्यवस्था प्रचलित थी 1 २५ वषं तक ब्रह्मचयं घारण करके विद्याघ्ययन करना 
न्रावश्यफ था । इसके श्रतिरिक्त चन्द्रगुप्त नाटक मे साहित्य, संगीत मरौर ` 
व्याकरण की ्रध्ययन सम्बन्धी सूचनाय संकेत रूप मे मिल जाती है । 


चन्द्रगुप्त : रणष्ट्रीयता कौ भावना 


साहित्यकार युग दुष्टा एवं युगः सृष्टा होता है । समय की शआरवेर्यकता को | 
समभ कर तदनुरूप अपनी लेखिनी का उपयोग करना प्रसाद जी जैसे सजम 
साहित्यकार कौ प्रकृति के सर्वेथा श्रनुकूल था। प्रसादजीने श्रनुमव किया .. 
धा कि मारत. दिनानुदिन प्रधिक पंगु होता जा रहा दै । कारण यह कि विदेशी 
सरकार ने दीघंकाल तक मारत पर शासन करने के उद्य से ग्रहां की जनता. 
को मानसिक दष्टिसेरूण भ्रौर हीनता की मावनासे ग्रस्त रखने का निरचय कर 
रखा था ताकि जनमानस जागृत होकर प्राजादी की्मांगनकरे। प्रसादजी , 
ने इसतथ्यको समङाकिं राष्ट्रीयता की मावना का विकास करके ही भ्रंप्रज 
जैसे खुखार शग से श्राजादी प्राप्त की जा सकती है । यही कारण है कि उन्होने 
म्रपने समी नाटकं में राष्ट्रीयता को भावना के उन्मेष के लिए महत्त्वपुणं प्रयास 
कयि । किन्तु प्रसाद की राष्ट्रीय मावना एक विशेष कोटि की है। दूसरे शब्दों 
मे.उनकी राष्ट्रीयता क। विवेचन करते समय हमे यह्‌ नहीं मूल जाना चाहिए ` 

` कि वे एेतिहासिक नाटककार ह श्रौर एतिहासिक नाटककार इतिहास की सर्वथा 
उपेक्षा केसे कर॒ सकता है । यदि वह्‌ एेसा करेगा तो श्रनेक संद्धान्तिकि दोष 
स्वतः उठ खड होगे । यही कारण है कि व्यापक राष्ट्रीय भावना के समर्थक होते 
` हृए मी श्रसाद जीने राष्ट्रीयता के पुराने श्रौर संकीणं विचारोंकोभी यथास्थानं 
श्रमिग्यक्ति दी है। एसे स्थलों को देखकर हमे प्रसाद की राष्टीय मावना पर 
संदेह नहीं करना चादिए बल्कि एतिहासिक नाटककार की सीमा समभाकर उपे 
प्रासंगिक भ्रमिव्यक्ति मान लेना चाहिए । उदाहरणाथ प्रसाद्‌ ने जिसयुगको 
श्रपने नाटकं का विषय बनाया है उस युग में राष्ट्रीयता की भावनाः प्रान्तीयता 


चन्द्रगुप्त : राष्टीयता को भावना । ११७ 


की मावना तकर ही सीमित थी! यही कारण द्रै करि चन्द्रगुप्त, स्रलकरा रादि 
जसे सजग पात्र मी प्रान्तीयता.कौ मावनात्त ग्रस्त प्रतीत होते ट । चटू्रगुप्त 
कहता है- 

""श्माय हस मागष हे श्रौर यहु मालव 1" 
श्रलका प्रान्तीयता की मावना से ब्राक्रांत है-- 

“गणतन्त्र मेँ सब प्रजा वन्यवीरुध के समान फल फूल रही दै ). इधर 
उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना.मे निमग्न. है । 

राष्टीयतां की मावना का संदेह साहित्यकारदो रूपोमेदे सकता टे-- 
( १) जातीय अमिमान से मण्डित पूवं पुरुषोकी वीरताका गौरव गान कर 
तथा (२) वतंमान परिस्थिति कौ हीनता कौ ओर पाठकों का व्यान ्राकृष्ट 
कर उससे मुक्त होने की प्रेरणा देकर । प्रसाद के चन्द्रगुप्त नाटक भें 
राष्टीयता कौ भावना जगाने के उदर्य से इन दोनों पद्धतियों का उपयोग 
हरा दै । `चन्द्रगुप्त' के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही श्र णियों के पात्र देश मक्ति 
की मावना से श्रोत-प्रोत हैँ । चन्द्रगुप्त, अलका भौर सिहुरण जिस प्रकार निजी 
. सुख-सुविधाश्रों का त्याग्‌ कर राष्ट्रीय हित में लगे रहते रै, वह॒ वास्तव में 
उत्कृष्टतम है । प्रसाद की लेखिनी से. निःसृत राष्ट्रीयता की ग्रजस्रघारा ने 
तत्कालीनं विद्वानों को मी श्राङृष्ट किया था। तमी एक विद्वान ने कहा 
था-- 

“नै राङ्यपूणं वतंमान श्रौर मविष्य में प्रसाद जी के ` भ्रारावादी ` नाटक 
राष्ट्रीय ्रान्दोलन को श्रग्रसर करने के भ्रनुपम साधनर्है। इसरूपमं इनका. 
महत्व किसी राष्ट्रीय नेता से कम नही । नाटककार प्रसाद कौ भ्रन्यतम विशे- 
षता यही दै किं उनके नाटकं साहित्यिक दृष्टि से जितने उपादेय है, राष्टरीय 
मावना को उन्मेय करने मे मी वे इतने सफल है | 

राष्टीयता की मावना के उन्मेष के लिए सवंप्रमुख चीज यहरहै किदेश ` 
कै गौरवमय श्रतीत के प्रति जनता मे आकषंण पैदा किया जाय) प्रसादजीने 

इस कायं को बड़ी दक्षता पूवंके किया है । उन्होने भ्रषने नाटकों कौ कथावस्तु. 
का चयन भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत से किया है । इस उदेश्य से 


११८  . चन्द्रगुप्तं समोधा 


उन्होने वंदिक काल से लेकर वारह्वीं शती तक के 'मारतीय इतिहास. का मनो- 
याग पूवक ्रघ्ययन मनन श्रौर आलोडन किया । -"करुणालय' मे वैदिक काल 
का, सज्जन' मे महाभारत काल का, जनमेजय का नागयञ्ज' में उपनिषदकाल 
का श्रजातशत्रु में वौद्ध काल का, विशाख में बौद्धों के पतन काल का, 
 ननन्द्रगुप्तं मे गूनानियो कै प्राक्रमण काल का, (स्कंदगुप्त' में हृणविद्रोहु काल 
वा, “राज्यश्री मेः हषंकाल का तथा श्रायशिचतत' मे जयचन्दं काल का एेत्ि- 
हासिक ग्रवलम्ब लेकर कथावस्तु निमित की गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
प्रसाद का समग्र नाटक-साहित्य ही राष्टरीयता की भावना सेश्रोत-प्रोत है । फिर 
मौ चन्द्रगुप्त" मे व्यक्त राष्ट्रीयता की मावना प्रधिक सशक्त है । 

डा० दरारथ ओभा ने उचित ही कहा है-- | | 

श्रसाद जौ जिस प्रवृत्ति प्रौर उहश्य को लेकर नाटक-निर्माण मे तल्लीन 
हए ये, उसका चरम उत्कषं “चन्दरगुप्त' नाटक मेँ प्रकट होता है । प्रसाद जी 
भारत के प्राचीन गौरव का गान करने वाले, राष्टीयता के चटकरंग मेरो 


एसे कुडाल नाटककार है, जिन्होने भारतीय इतिहास के उस उन्नत हिन्दू काल . 


की प्रमूख धटनाग्नों को श्रपने ग्रन्थों के लिए चुना है. जिस पर श्राज कोई मी 
` देश गौरव कर सकता है 1" इस नाटक मे तत्कालीन इतिहास को राष्ट्रीयता के 
टचि में ढालने का सफल प्रयत्न किया गया .है । उस तमय का भारत व्यक्तिगत 
वमनस्य का भार था, जबकि “भ्रारयावतं का इतिहास लिखने के लिए कुचक्र 


भ्र प्रताड्ना कौ लेखिनी ओर मसि प्रस्तुत हो रही धी "“श्नौर'” उत्तराषय ¦ 


के खण्डराज्य ष. से जजर” थे, संमवतः समस्त श्रार्यावतं पदाक्रांत होने वालां 
था । उत्तरापथ में बहुत से छोटे-छोटे गणतन्त्र थे जो “सम्मिलित यवनवल को 
रोकने में श्रसमथं' थे सारांश यह कि उचित नेतृत्व श्रौर स्वस्थ मावनी के 
अमाव में देश की राष्ट्रीयता की प्रेरणा देते वाला तथा छिन्न-सिनन हई दस 
राष्टरीय शक्ति को एकत्रित करते वाले किङी महामानव या प्रमावशाली व्यक्ति 
कौ भ्रावदयकता थी । म्राचाये चाणक्य ने प्रभ श्रावश्यकता की पूति "्नद्रगुप्त" 
नाटकमेंकौदहै।. प्रसादने चाणक्य के माघ्यमसे देशके प्रति श्रपनी समग्र 
श्रद्धा मावना को उड़ेल दिया है। भ्नाचायं चाणक्य-श्रपते दिष्य को इसी 
व्यापक राष्ट्रीयता का पाठ पढते है. 0 

॥ *7 


ध 


चन्द्रगुप्त : राष्टीयता कौ भावना = 4 


“तुम मालव हो श्रौर यह मागघ, यही तुम्हारे-मान का श्रवसान टै न, परन्तु 
ग्रात्मसम्भान इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होगा । मालव श्रौर मागव को भूलकर 
जव तुम श्रार्यावतं का नाम लोगे तमी वह्‌ भिलेगा.।” देद्य मे कृ श्रमीक जसे 
गहार भी होते टै किन्तु सिहरण अंसे वीर की कमी मी नही होती । अलका 
कहती रहै - 

ग्रार्यावतं के सव वच्चे ्र॑मीकं जसे नहीं, वे इसकी मान प्रतिष्ठा भ्रौर 
रक्षा के लिए तिल-तिल कर जा्येगे । श्रलका का यह्‌ विरवास निराकार नहीं 
` क्योकि उसे सिहरण जसे वीर पुरुप की निम्न उक्ति पर विश्वास है-- 

“परन्तु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार मीहै। यही क्वा समग्र 
ग्रायवितं है! ~ गांधार आर्यावतं से मिन नहीं है, इसलिए उसे पतन को 
मै श्रपना श्रपमान समता ह ।'' इस प्रकार स्पष्टहै कि नाटककार ने 
तत्कालीन इतिहास का सहारा लेकर "चन्द्रगुप्त में राष्टीय-मावना के उन्मेष 
मे एक गति दी. श्रतीत की घटनां '्रारा वतंमान के. लिए राष्टरीयता का 
ग्रमर सन्देश दिया दहै जो "चन्द्रगुप्त के एक-एक पात्र के जीवन ओर उसे 
उनके कार्योसे स्पष्ट टै। यदि हम चाणक्य श्रौर अलका इन पात्रों की 
उक्तियों पर ध्यान देतो उक्त तथ्यं कौ पुष्टि होगी। चाणक्यका चित्रण 
नाटककार ने राग्ट्नायक.के रूपमे किय। है ।.वह्‌ दरदं राजनीतिज्ञ टै । वह्‌ 
सम जाते ह करि--"“अव केवल परिणित से काम नहीं चलेगा । अर्थशास्त्र 
श्रोर दण्डनीति की श्रावह्यक्ता है । हर सच्चे राष्ट सेवक कम भांति उसे मी 

-क्षोम है कि-- | 

“कूसुमषुर फलो कीमेज मे ऊच रहा है) क्या इसलिए र्ट्‌ की. 
शीतल छाया का संगठन मनुष्यने क्रिया था। "यवन शआ्राक्रमणकारी बौद्धः 
ग्रौर ब्राह्मणों का भेद न रखेगे । राष्ट्‌जवब शत्रओंके भ्राक्रमण के खतरे 

गुजर रहा हो, तो उस सरमय श्रलका जेसी राष्ट-सेविका का कायं भ्रत्यन्त 
महत्त्वपुण हो जाताहै। ग्रलका कितनी. सजग है, यहु पिम्न पंक्तियो से 
स्पष्ट है-- 

तक्षरिलौ के वीर नागरिको ! एक बार अमी-अमी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने 
इसका उद्धार किया था, भ्रायविह-प्यारा देश-ग्रीकों कौ विजय-लालसा से पुनः 
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पददलित होने जा रहा है, तन तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ठढोंग करके 
पण्यभूमि को परतन्त्रता की भ्यंखला पहनाने का दुर्य राजमहल के भरोखों में 
देखेगा । राजा कायर है श्रौर तुम ? ” राष्ट के नौजवान सपूतों को सम्बोधित 
कर अ्रलका कहती है - 
हिमाद्रितुग श्गसे 
प्रबुद्ध शद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा सम्‌ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- ` 
भ्रमत्य वीर पुत्रहो, दृढ प्रतिज्ञ सोच लो) 
परशस्त पुण्य पय है--बढु चलो, बद चलो । 
भ्रसख्या कोति--रक्रिमयां 
विकोणं दिष्य वाहसी, ` 
सपुत मातुममि के 
ख्कोन शूर साहसी | 
श्राति सन्य सिन्धु मे--सुवाडवाण्नि से जलो, 
प्रवीर हो जयी बनो, बद चलो. बढ़ चलो। ` । 
प्रस्तुत गीत को एक-एक पंक्तियां देशमक्ति की भावना से श्रोत-प्रोत है । 
नाटककार ने अ्रलका के माध्यम से श्रपने उस हृदय क उद्गार को शब्द प्रदान 
किया है जो सदा सव॑दा यही चाहता है कि देश सुखी श्रौर "मृद्ध बने । अलका 
के निम्न शब्द-- - स | 
“राज्य किपीका नहीं है। वह भ्नृशासन का है- माई, तक्षशिला 
तुम्हारी नहीं श्रौर हमारी मी नहीं है । तक्षशिला श्रार्यावतं का एक भू-माग दहै, 
वह प्रा्यावतं का होकर रहे, इसके लिए मर मिटो 1" यह्‌ सिद्ध करते हैँकि 
प्रसाद जी राष्टरहित को सर्वोपरि मानतेये। ` 
पराधीन .जनमानस भें रकिति-संचार के लिए प्रसाद जी ने “चन्द्रगुप्तः 
नाटकं में जातीय श्रमिमान की भमिव्यक्ति मी बडे प्रमावलाली व्गसेकीदहै। 
, किये गए. उपकार का बदला काना मारतीय संस्कृति की विशेषता रहीहै। ` 
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तमी चन्द्रगुप्त सिल्यूकस का वन्दी नहीं बनाता 1 वहु कहता ठै-- 
“यवन सेनापति ! .श्रायं कृतघ्न. नहीं होते । भ्रापको सुरक्षित स्थान पर ` 

पहुचा दना ही मेरा कायं था 1". मारतीय गुणग्राही होते है। चाणक्य सिकन्दर 
से कहते ह 

“तुम वीर हौ सिकन्दर ? मारतीय सदंव उत्तम गुणों की पूजा करते हँ 1" , 
प्रसादजी ने विदेशी पात्रके मूखसे मी मारतीय गौरव का कथन कराया है। 
कानलिया का ्ररुण यहं मधुमय देश हमारा" रीषंक गीत श्रत्यंत मार्मिक द 
सिकन्दर कहता है-- 

“श्रायेवीर ! मने मारत मे हुरक्यूलिस, एचलिस्त की भ्रात्माग्रों को मी देखा 
-भ्रौर देखा डिमास्थनीज को 1" - 

इस प्रकार सिद्ध है कि "चन्द्रगप्त' में राष्टीय-मावना की प्रमावल्ाली 
--भ्रमिन्यक्तिहुरईहै1 
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जव व्यक्ति का स्वाथं स्व' की सीमाकोतोड राष्टर्या देशकीसीमासे 
श्रपना सम्बन्ध तोड़ लेता है प्रथवा जव उसके लिए एक के , स्थान. पर सम्पूणं 
देश ही लक्ष्यमेंभ्रा जाता है तव वही मावनौ विशेष राष्ट मावना या राष्ट्रीयता 
कहलातो है । १६ वीं शताब्दी के मघ्य माग से मारतवषं में समाज सुधार म्नौर 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान के ग्रान्दोलन श्रारम्म हो गये थे । इस सम्बन्ध- में ब्रह्म- 
समाज, थियोफिकल सोसाइटी एवं श्रायंसमाज के नाम उल्लेखनीय हैँ । विचार- 
वान्‌ व्यक्तियो मे यह्‌ धारणा निरिचत हो गई थी किदेश मे जागरणकी क्रान्ति 
लाने के लिए राष्ट़ीयता कौ मावना श्रावश्यक है । काप्रंस की स्थापना इसी समय 
को राजनीतिक क्रान्ति की सृचक है । साहित्यिक क्षेत्र में भी प्रान्तीय माषाग्रों 
के साहित्यकारो ने मी सरकार की दमन नीति के विरोधमे राष्टीयताका ही 
ख फूुका। सन्‌ १६२१ के बादगांवीजीके हाथोंमेकाग्रसका नेटृत्व श्राया, 
तमी से स्वराज्य कौ मावना नागरूक होकर भ्रागे बढने लगी.। श्रत्याचारों को 
दवाने के लिए राष्ट्रीय भावना मे मतवाले सत्याग्रहियों ने कमर कसं जी । देश 
के साहित्यकार जो श्रव तक कविता रूपमेंही राष्टीय भावों को उदभावना 
करतेथे, वे ही भ्रयवा श्रन्य जागरूक साहित्य-सुजक नाटकों के द्वारा मी उन्हीं 
भावों को व्यक्तं करने लगे थे । जख्मी पंजाव* नामक नाटक से ही भावों का 
प्रतीक हे. । इस प्रकार जन्ममूमि के प्रति सच्ची चाह भ्रौर उसे पूणं स्वतन्त्र 
कराने की मावना नाटकों के माध्यम से जनता में श्रधिक फली । इस दृष्टिसे 
प्रसाद के नाटक राष्ट्रीयता के सच्चे प्रतीक है। 

प्रारम्म मे प्रसाद जी ने सन्‌ १६१०-१४ तक चार एकांकी नाटक लिखे । 
उनमें एतिहासिक प्रवृत्ति के श्रनुसार ही उन्होने राष्ट्रीयता का पोषण करिया 
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है । सन्‌ १६२९१ में प्रकाशित विशाख की भूमिका मे उन्होनि स्पष्ट कहा है 
इतिहास का श्रनुशीलन क्रिसी मी जाति को ग्रपना श्रादरं संगस्ति करने के 
लिए श्रत्यन्त लामदायक होता है क्योकि हमारी गिरी श्रवस्था को उठाने के 
के लिए हमारी जलवायु के श्रनुक्‌ल जो हमारी श्रतीत सभ्यता ह उससे बढ़कर 
भ्रोर कोई उपयुक्त श्रादशं हमारे श्रनुकूल होगा कि नहीं इसमे मुभे सन्देह है 1” 
स्कन्दगुप्त में पहुंचकर यह ॒राष्टीय मावना भ्रौर भ्रधिक निखरी है । उसके 
इतिहास वृत्तम नवीन मारत की राष्ट मावना साकार हौ उटीदहै। पर 
"चन्द्रगुप्त" तक आते-श्राते प्रसाद जी मे राष्टरीय-चेतना का पूणं विकासि दिखाई 
देने लगता है । ` उसकी विषय-वस्तु का भ्रादि-म्रन्त एवं कन्दर विन्दु राष्टीय 
मावना ही है । उनकी राष्टरीय.मावना ने हौ उनके श्रादशं को उपस्थित किया 
है श्रौर कला का संस्पशं पाकर अ्रपना चरम उत्कषं इसी नाटकेमें पायाहे। 
इस नाटक मे भयंकर प्रतिहिसा मरौर विराट्‌. त्याग दोनो काः सुन्दरं श्रादशं 
पाया जाता है--मालव प्रौर मगध को भूलकर जब तुम श्रायविततं का काम लोगे 
तमी वह्‌ श्रात्मसम्मान मिलेगा ।` वहीं पर सिहुरण के शब्दों मे प्रखण्ड मारत 
के एक्य की कंसी अ्नुमूति होती है--मेरादेश मालव ही नहीं गांधार मी है, 
यहां क्या समग्र भ्रार्यावतं है ।' | स्वतन्वता-्रान्दोलन मे राजनीतिज्ञों की प्रति- 
व्वनि चन्दरगृप्तमें स्पष्टरूपमें सुनने को मिलती है--उठकर पुस्तकं रख 
वीर ! गृलामी की तोड़ो जन्जीर ।* प्रसाद की राष्टीय विचारधारा को नाटक 
म इस प्रकार संवेदित किया गया है । 


चन्द्रगुप्त नाटक में प्रसादजीने ममंभेदक साधनों द्वारा राष्टीथ चेतना 
को श्रभिब्यक्त किया है .उन्होने' भ्रतीतके गौरवको'एेसे भव्य रूपमे 
चित्रित किया है करि मन उसी की दीप्ततामें मुग्धहो जाताहै। स्वतः ही 
उसको पढकर राष्ट्रीय रवाभिमान स्फूतं होने लगता है इसके लिए उन्होने 
इतिहास की वही घटनाएं श्रपनारई है जो राष्टीय स्फूति प्रदायक हैँ । वस्तुतः 
वतंमान सदव भत काहीतोवटाहोताहैश्रौर भूतसेहीतो प्रेरणा ग्रहण 
करता है । कुछ भ्रालोचक प्रसाद को इस एतिहासिक प्रवत्ति के ऊपर पलायन- 
वादी मनोवृत्ति का दोष लगाते है । किन्तु यह धारणा निमृल है, क्योकि यह 
वृत्ति दोष की सीमामे तमी जा सकती है जबकि कोई वत्तंमान से पलायन 
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मत या मविष्यकी स्वणिम मरीचिकार््रोके श्रावरणमें श्रपने को ठकना 
चाहता हो । पर प्रसादनेतो श्रतीतको वतमानकेप्रेरणा स्रोतकेखूपमें 
ही ग्रहण कियाहै। उनके इस चित्रणमें तो वतमान अ्रौर मविष्य करो 
स्वस्थ श्रौर प्रगति विधायकं रूप में चित्रित करने की योजना रहीदहै। डा०, 
सत्येन्द्र इस विषय मेँ लिखते दँ ““इतिहास को ` प्राणवान्‌ करके प्रसादने 
श्राबुनिक युग के लिए विचार सामग्री दी; उसको दिशा-दशंन कराया । समस्या 
नाटकं उन्होने नही लिखे पर समस्याग्रोंसे पीचचेवे नहीं हटे। एेसी कौन-मी 
सामयिक समस्या थी जो उनके नाटकों मेँ शाश्वत मानवी समस्या के धरातल 
पर प्रस्तुत नहीं हुई हो ।'' उक्त कथन के ्राधार पर कह सकते हँ कि चन्द्रगुप्त 
नाटक मे वतंमान राष्टीयता सुदुढ्‌ श्राघार मुमि पर जमी हुई है । इसके 
कथानक का मख्य उदेश्य मारतीयों मे राष्टीय चेतना को जागृत करना ही 
है । नाटक की नायिका श्रलका श्राधुनिक स्वातन्त्य-प्रमियान-कौ नेत्रीके रूपमे. 
ही चितित हुई है । प्रसादं के प्रमुख भ्रालोचक डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने 
लिखा है, “उसके ( भलका के) देशप्रेम मे वतमान राजनीतिक आन्दोलन का 
व्यवहारिक प्रतिनिधित्व दिखाई पडता है ।' उसके द्वारा गाया गया "हिमाद्रि 


तुगग्णंगसे प्रवद्ध शुद्ध मारती' नामक प्रयाण गीत मारतीय जन ग्रान्दोलन 
को मूल मावना को व्यक्त करता है । 


प्रसाद जी ने चन्द्रगप्त -नाटकमें पात्रोंका एसा उदात्त चरित्र संगठित 
किया है कि उसको पढते ही राष्टरीय स्वामिमान सजग हो उठता है । चाणक्य 
चन्द्रगप्त, सिहुरण, श्रलका भ्रादि पात्र इसी प्रकारकेरह। येएेसे भ्रादशं पात्र 
ह कि. जिनमें देश-मक्ति ` कूट-कूटकर मरी है श्रौर जिनका. वेयक्तिक स्वाथ 
राष्ट-स्वाथं मे परामूत हो को है । राष्ट्र हित की सिद्धिके लिएये श्रपनेः 
जीवन कोमी हथेली पर लिए फिरते है। तमी तो: चन्द्रगुप्तं मरणसमी. 
श्रधिक भयानक का श्रालिगन करने के लिए सदा तयार होता है । कत्तेव्यपरा . 
, यण चाणक्थ सदैब श्रपने पथ पर भ्रडिग रहने के , साघन.को प्रमुखता न देकर 
 सिद्धिको ही श्रपना श्रन्तिमि लक्ष्य मानता है। तमी तो वह्‌ स्वयं सुवासिनी के .. 
प्रति प्रेमांकुर. रखते हृए भी भक्षित नहीं हौ सका  भ्रोर समय-समय पर ` 
 -राष्टीय कत्तन्य की सिद्धि के लिए चन्द्रगुप्तको भीमे भमेलोंसे सावधान 
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करता रहाहै । सम्पूणं देश को इकाई मानते हुए र ष्टीयता से ग्रोत-प्रोत 
चाणक्य कहता है-- “एक साथ दो कुटुम्बो का सवंन।श श्रौर कुसुमपुर श्लो की 
सजमेङऊघ रहा दै)" इसीलिए राष्ट कौ शीतल छाया आ कितना स्पष्ट चित्र 
उसके सामने है-- “क्योकि राष्ट का शुम चिन्तन केवल ब्राह्मण ही कर सकते 
टं, सच्चा ब्राह्मण तो वही है जो म्रपने-पराये की भावना से ऊपर उठ गया होः; 
देश-्रमियों के लिए जननी ओर जन्म-मूमि स्वगं से मी बढ़कर होती ह 1" 

` चन्द्रगुप्त का यह कथन भी राष्ट्रीय स्वामिमान से परिपृष्ट दै--श्रायं ! संसार 
मरको नीति प्रौर शिक्षाका श्रथंर्मैने यही समभा है कि श्रात्मन्नम्मान के लिए 
मर मिटना ही दिव्य जीवन है। छ 
संहरण श्रौर श्रलका मारतीय संस्कृत के मूतं रूप हँ ही । उनके उदारता 
सहिष्णुता, निर्मीकता, स्वार्थहीनता भ्रादि गुण राष्ट्रीय सम्मान के ही योतक है । 
सिह॒रण का गुरुकुल का प्रथम परिचय ही--आयं मालवो को ्रथं-शोस्त्र की 
उतनी प्रावदयकता नहीं, जितनी श्रस््र-शस्त्र की'वीरत्व की मावना को योत्तित 
करता है । घायल सिकन्दर पर कव करुद्ध मालव संनिक टूट .पडने को प्रातुर ही 
उरते ह । उस समय सिहुरण पवं तेश्वर के प्रति किए हए उपकार को सोचकर 
उसके प्राणों को रक्षा कररष्टरीय ऋण का. मृगतान करता है 1 अ्रलकरा तो श्रपने 
माई मौर पितासे मी देश-प्रमके कारण विद्रोह करती है तथा माता-पिता 
राज्य प्रादि समी का परित्याग करके अनुपम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करती 
है जिस प्रकार स्वतन्त्रता-संग्राममें नारियोंको देखकर पुरुष प्रेरण। प्राप्ल 
„ करते रहे वसे ही चन्द्रगुप्त 'नाटकमें मी। व्यक्तिगत सुख को राष्टीयता 


की वेदी मे स्वाहा कर देनाही श्रनृपम राष्टीयताहै। चन्द्रगप्त नाटक कौ 
ग्रलक¦ इसी बात का उदाहरण है । 


इस प्रकार नाटक के विमिन्न पात्रों की उक्तियोंमे राष्टीय्र मावना 
उच्छलित होती दिखाई देती है । चाणक्य के कथनो मे तो भ्रसामयिक संकीणं 
भावनाओं को प्रतिघ्वनि मी मिती है! यया--^्तुम मालव हो यह मागघ ! . 
यह तुम्हारे मान को ्रवसान है न ? परन्तु श्रात्मसम्मान इतने से ही सन्तष्ट 
नहीं होगा । मालव भ्रौर मागध को भूलकर जब त॒म श्रार्यावतं का नामं लोगे 
तभी वह्‌ मिलेगा । सिहरण से कथन मे मी संकौणं प्रांतीयता के प्रति विद्रो ट 
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है--परन्त मेरा देश मालव ही नहीं है, गांधार मीरहै।' श्रलकाके विएतो 
देश का कण-कण प्यारा है- भेरा देश है, मेरे पहाड़ दै, मेरी नवियां है श्रौर 
मेरे जंगल है । इस भूमि के एक-एक परमाणु मेरे हैँ ्रौर मेरे शरीरके एक~ 
एक क्षद्र ग्रंश उन्हीं परमाण्‌ओं के बने हैँ । इस प्रकार इस नाटक मे मगधका 
चित्रण सम्पूणं देया के रूप मं है 1 इसकी पत्यक समस्या देश की समस्या दै। 
विदेली पात्रों के मुख मे निकली हूई जो भारत भूमि को महत्ता देने वाली 

उक्तिर्या ह. वे भी राष्टोयता को गौरवान्वित करती है । प्रसादके अन्तर में 
यही गौरव पष्ठमूमि के रूप में कायं करती है । इन्हीं उक्तियो के भ्राघार पर 
मारत का विङव गुरुत्व सिद्ध होता है । कार्नेलिया तो अ्रलकाकौही मति 
. मारत क कण-कण मे प्रेम करने वाली धी । श्ररुण यद मधुमय देल हमारा 
गीत मे उसकी भारत प्रेम सम्बन्धी ग्रनुभृति छलक पड़ती है । भारत की महत्ता 
से श्नुप्राणित होकर वह चन्द्रगुप्त ये कती दवै -पुभो इस देण से जन्ममुमि के 
समान प्रेम होता जाता है यह्‌ स्वप्नं का देश, यह्‌ त्याग ग्रौर जान की पालना, 
यह प्रेम की रंगमृमि---मारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है ? कदापि नहीं 
परस्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, यह मारत देल मानवता कौ जन्ममूमिदहै 
विश्वविजेता सिकन्दर भी तो मारत के गौरव से श्रमिमूत होकर वीर परवंतेरवर 
से कहता है- “भने एक श्रलौकिक वीरता का स्वर्गीय स्वप्न देखा है । हमर 
की कविता में पदी हई कल्पना सेमेराह्‌दय भरा, उसे यहां प्रव्यश्न देखा 
ड ।' तभी तो वह मारत को श्रमिनन्दित करता है । भ्रन्त मे उसका यह्‌ कथन 
मारत के राष्टरीय गौरव को क्रितना बह्मता दै--घन्यहैँञ्राप, म तलवार खीचे 
हए मारत मे श्राया श्रीर्‌ हृदय देकर जाता हूं । ॑ 

निष्कर्षतः कहा जा सकता दै करि “चन्द्रगृप्तण नाटक में राष्टीय -चेतना 
ग्राद्योपान्त श्रोत-प्रोत दवै । यदि उसकी भूभिका नाटक में मारत के अतीत की 
स्वश्निम क है तो दूसरी ग्नोर वतमान समस्या का चिवण एवं समाधान 
मी विद्यमान द । इसमे प्रसाद की ज्वलन्त राष्टरीय चेतना सजीव हुई है । यह्‌ 
श्रमर कृति युय तक मारकतीय गौरव को जागृत करने मे समथं रहेगी, . एेसा 
विर्वास दै । | | 
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मारतीय नादूयशञास्त्र के भ्रनुसार यहाँ के संस्कृत नाटकों का प्रचलन रसा- 
नुमूति की श्राधार मूमिपरहुभ्राथा। इसीलिए तो नाटकों को काव्य माना 
गया है श्रौरये दुश्य.व श्रव्य दोनों ही कोटियो मे माने जाते हं । इन काव्या- 
चुरूप नाटकों की भ्रनुमूति रसानुमुख है । यह रसानुमूति श्रानन्दात्मक है । मरत- 
मुनि के ्रनुसार रसनिष्पत्ति का सिद्धांत "विमावानूमावसंचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्िः' , 
रथात्‌ प्रमुख स्थायी मनोवृत्तियां विमाव, भ्रनु माव ग्रौर व्यभिचारियों के संयोग 
से रसत्व को प्राप्त होती हैँ । यह सिद्धान्त पूर्णरूपेण नाटकं को दृष्टि में रखकर 
ही निङ्चित क्या गया थां। मूलरूप में श्युगार, रौद्र ओर वीर एवं बी मत्स 
ये चार ही रस माने गये थे ! हास्य, भ्रद्मुत, करुण श्रोर मयानक का सन्तिमाव 
करमशः इन्हीं के श्रन्तग॑त कर लिया जाता था। इस प्रकार हम कह . सक्ते ह 
कि भरतमुनि ने न।टकोंमे रस का सन्निवेश केवल कुतूहल शान्ति के लिए दही 
स्वीकार नहीं किया था, वरन्‌ उसका उह ्य का श्रानन्द का विस्तार, जो नाट्य 
` के म।घ्यम से सरव॑-साधारण तक परहुचाया जा सकता है । नाटक के घ्रंभिनय 
के द्वारा विशिष्ट वासना को साधारणीकृत "करके सामान्य के लिए आनन्दमय 
वनाया जा सकता है ओर सामान्य घरातल पर पहुंच कर भावना पक मानवीय 
वस्तु वन जाती है, व्यक्ति विशेष की नहीं । उस व्यक्ति-पात्र-विशेष के सब 
प्रकार के माव एक दूसरे के पुरक बनकर रस की सृष्टि करते रहै तथारस की 
यही परणं ता रसास्वाद की वस्तु होती है । 

भरसाद जी मारतीय रसवाव को पूर्णरूपेण मानने वाले ह 1 मारतीय रस- 
सिद्धान्त में मिलन श्रथवा भ्रभेद वा श्रदर॑त कौ प्रमुखता रहती है, उसमे लोक - 
मगल कौ कामना अरन्तनिहित रहती.है । इसलिए प्राचीन काल से रस नाटकों को 
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प्रपनी वस्तु रहा है । तमी तो प्रसाद कान्येषु नाटकं रम्यम्‌". वाले सिद्धान्त के 
प्रनूयायी है 1 प्रसादका कोई मी नाटक (दुःखान्त' नहीं है, यह! मी मारतीय 
सिद्धान्त का ही श्रनुगमन है। मारत मे जीवन के यथार्थं चित्रण को ही नाटक 
मे प्रमुखता इसलिए नदीं दी जाती क्रि उसमें प्रेक्षको को जीवन की दुबेलताओं 
से दूर करके श्रानन्द लोक में विचरण करते की योजना रहती है । वसे मीजो 
चित्र हम जीवन में देखते हैँ यदि वसे ही नाटक मे भी मिलें तो जीवन को 
विमीषिका से श्रपना त्राण कहांदहौ सके ्रौर हम पर युम प्रमाव किस प्रकार 
से पड़ सकेगा ? भ्र्थात्‌ नहीं पड पायेगा । इसलिए प्रसाद म।रतीय नाट्‌य- 
योजना के अनुसार ही श्रपने नाटक के.मन्य मे पात्रों के जीवन.को पूणं संघषं 
से रत दिखाते दै, पर अ्रन्त उनका अ्रानन्ददायक्र अथवा प्रसादात्मक ही. रहा 


हे । ्रजातशत्रु नाटक के अरन्त के विषय में कुछ सन्देह हो सकता दै, पर वह मी 


पूर्णरूपेण प्रसादान्त नाटक है । बिभ्बसार को मृत्यु तो वहाँ होती है, पर साथ 
ही महात्मा गौतम की श्रमोष वाणी मी उच्चरित होती है, श्रांसू तो निकलते 
हे षर प्रसन्नता के रासु होते है। इसी सिद्धान्त के श्राधार परहीतोकरूण 
रस को सुखान्तं मानते हँ जवकि उसके उपादान दुःखानुमूति कराने वाले से 
प्रतीत होति है प्रसादने श्रषने नाटकों में भ्यंगार, वीर जौर शान्त रसो को 
ही प्रमुखता दी है । भ्रन्य रस रसामासके रूप मे इन्हीं रसो के अंग होकर ही 
श्राय है । । र ८ 

ग्र हम चन्द्रगुप्त मे वणित रस का विवेचन करेगे । इस नाटक मे प्रमुख 
:रस वीर ही है। श्छुगार रस उनका सहायक बनकर भ्राया है 1 वसे तो स्थान- 
स्यान पर शान्त रस की किया मिल जाती है । नाटक मे र्वाणित प्रमुख तीन 
घटनाय है--१. यवन भ्रांक्रमणकारियों का विरोध; २. | नन्द वंशा का उन्मूलन 
अौर ३. मौयं वंश की स्थापना । भ्रतः इनकी सिद्धि के लिए नाटक की विचार 
वारा केदो पक्ष किए जा सकते है । १. राजनीति प्रघानता । २. प्रणयनीति 
विवर्धन । इन दोनों विचारधाराग्रों के रूप में वीर रस रौर गार रस तुष्ट 
हए हं । कथावस्तु के उदृश्य के मूल में युद्ध कौ व्यवस्या परिण्याप्त है । तीनो 


, श्रटनाये-- सिकन्दर से युद्ध, नन्द से युद्ध भ्रौर सित्यूकस से युद--इन्हीं षर 


` फलवती हुई दँ । सवव बौर रस का स्थायी माव उत्साह दिलाई देता है। हाँ 


न्क 
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राजनतिक उथलमे शगार रस को धारा श्रवर्य परिच्छिन्न एवं खण्डित-सी 
दिख.ई देती है । पर जर्हां राजनीति मी प्रणयनीति का स्वागत करती ह । वहां 
श्युगार रस की जय-जयक्तार होती है । तीनों घटनाश्रों का मुख्य केन्द्र नायक 
चन्द्रगुप्त ही दिखाई देता है इसलिए वही बीर रस का आश्रय है। श्रालम्बन 
ग्रव्य तीन हो जाते है सिकन्दर, नन्द श्रौर सिल्यूकस । सिवन्दर को जब 
प्रालम्बन मानेगे तव उहीपन होगा--परवंतेश्वर का परामव-- जो सिकन्दर 
के प्रताप श्रौर उत्कषं को बढ़ता है, इसकी प्रतिक्रिया स्म्य ` चन्द्रगुप्त को 
उदहीपन होगा । इसके श्रतिरिक्त॒ संहरण के पास सिकन्दर का सन्देश भेजना 
मी मालव नेता मुभसे आकर भेट करें भौर मेरी जलयात्राको सुविधा करे, ` 
उदीपन विभाव के ही अन्तगंत श्राति ह । प्रलका जब भ्राकर यह्‌ कहती है कि 
` 'र्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा मंग की है, वह्‌ सनिकों के साथ सिकन्दर को सहायता के 
लिए ्रायादहै तो यह सूचना भी उहीपन का काम करती है। सिहुरण के 
द्वारा सिकन्दर को दर्पणं उत्तर--हा, मेट करने के लिए मालव सदव प्रस्तुत 
- है--चाहे संधि-परिषद् मे या रण मूमिमे।' तथा चन्द्रगुप्त भ्रौर सिहुरण के 
द्वारा युद्ध के लिए शिया गया रौरं युद्ध निश्चय, वीर रस के प्रन्‌म!व के भ्र॑त- 
गेत आता है । इस भ्रतिरिक्त दूनरे भ्रंक के नरवे-दसवें दृश्य मे घृति, स्मृति, 
गवं, श्रौत्सुक्य आदि संचारियोंका भी सफल चित्रण दिखाई देता है ॥ जव 
सिहरण सिकन्दर के संनिकों से कहता है - शले जाग्नो, सिकन्दर को उठा ले 
जाश्नो, जब तकं श्रौर मालवो को यह्‌ विदितन हो जाय किं यह्‌ वही सिकन्दर ` 
है । यह सारत के ऊपर एक ऋण था,. पवतेरवर के प्रति उदारता दिखाने का 
यह्‌ प्रतयत्तर है", तथा चन द्रगुप्त॒ जब सिल्यूकस सै कहता है--जाभ्रो यवन ! 
सिकन्दर का जीवन बच जाय तो फिर आक्रमण करना'--इन दो उदाह्रणौ 
से.गवं संचारी माव की श्रच्छी श्रमिव्यक्ति हुई है । श्रौत्सुक्य संचरी माव का 
मी एक उदाहरण देखिए-"यवन-- दुगं दवार टूटता है रौर भ्रमी हमारे वीर 
संनिक इस दुरं को मटियामेट करते है ।'--इस कथन मे मालवो के लिए 
उत्सुकता मरी हुई है । सिहरण के इस कथन मे घृतिमाव सफल हो गया है-- 
“कख चिन्ता नहीं दृढ रहो । समस्त मालव सेना से कह दौ कि सिदरण तुम्हारे 
साथ मरेगा ॥ ह 
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जन नन्द वीर रस का श्रालम्बन बनता है तब भौ श्राश्चय चन्द्रगुप्त ही 
रहता है श्रौर वहां मौ उहीपन विभाव, भ्रनुमाव तथा संचारियों की सफल 
भ्रनूमृति होती है । शकटार जब मृगम से निकल कर श्रपनी वेदनामयौ कहानी ` 
कहता है, मौयं श्रौर उसकी पत्नी कौ जब बन्दी बनाया जाता है, राक्षस श्रौर 
सुवासिनी को भ्रन्वकृप मे डालने का राज निणंय सुनाया जाता है, तो ये घटनाए 
उहीपन का कायं करती हँ । नन्द के ्रत्याचार एवं माता कौ स्वयं के होते 
` हए एेसी दुरवस्था देखकर चन्द्रगुप्त के द्वारः प्रतिज्ञाकरना एव क्रांति के विविध 
उताथ अ्रनुमावकौ कोटिमे प्राति है। इसी प्रकार संचारी मावो के मी उदा- 
हरण मिल जाते है | | | 

तीसरी घटना मेँ जब सित्थूकस आलम्बन वनता है तव मी चन्द्रगुप्त ही 
अन्य वना रहता है । चाणक्य, संहरण श्रादि के चले जाने पर जो विषम 
स्थिति उत्पन होती है, यह्‌ विषभावस्था चन्द्रगुप्त के लिए उहीपन का कायं 
करती है । जब सिल्यूकस श्रपने दुत साश्वाटियस के दारा चन्द्रगुप्त को समभाने 
का प्रयत्न करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया चन्द्रगुप्त म गरनुमाव का कायं करती 
है । वह कहता है- र्य सिल्यूकस का कृतज्ञ हु, तो मी क्षत्रिय हं । रणदान जो 
मगिगा, उसे दुगा। युद्ध होना भ्रनिवायं है ।' युद्ध स्थल मे चन्द्रगुप्त भौर ` 
सिल्यूकसन का जो वार्तालाप होता है वह मी वीररस कै प्रनुमाव को ही पृष्ट 
करता है । इस प्रकार सम्पूरणं नाटक मे वीररस की श्रविच्छिन धारा प्रवाहित 


दिखाई देती है । श्रव हम उपयुक्त तीनों घटनाश्रों मे वीर रस का तालिका .. 


दारा विवेचन करेगे । प्रथम घटना-के रसरंग निम्न प्रकार है 


१. श्रालम्बन  -- , सिकन्दर 
र-श्राश्रय ,.  - . . चन्गुप्त , ्‌ 
२. उहीपन ~ (१) परवेतेश्वर पराजय से यवनवाहिनी में 
1 
(२) प्रतिक्रिया स्वरूप चन्द्रगुप्त मे उत्साह 
जागरण । 


(३) पर्व॑तेश्वर का भ्रपनी प्रतिज्ञा से विच- 
लित होना । 
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| (ड) सिहृरण कौ सिकन्दर का सन्देश । 
४. अ्रनमाव -- (१) सिहरण की निर्मीकता । 

= (२) चन्द्रगुप्त के साथ सिहरण का युद्ध कौ 

क्रियाशीलता में उद्योग । 

(३) युद्ध निचय । 

५. संचारी भाव -- चन्द्रगृष्त का सिल्यूकस मे, सिहुरण का 
सैनिकों से, यवन का कथन एवं मालव 
सैनिक का कथन क्रमशः. गवं, चैये 


ग्रौत्सुक्य तथा स्मृति संचारियों को पुष्टि 
| करताटै। 
दवितीय. घटना के रसांग -- | 
१. श्राश्चरय = चन्द्रगुप्त 
२. ्रालम्बन -- नन्द | 
३. उहीपन --: (१) नन्द का अत्याचार । 


(२) शकटार का मूगं. से बाहर भ्रषनी 
करुण कहानी कहना । 
(३) मौय दम्प्ति का बंदी बनाया जान।। 
| (४) राक्षस-सुवासिनी को ्रन्धकूप कौ भ्राज्ञा । 
४. भ्रन्‌माव -- (१) चाणक्य कौ प्रतिज्ञा । 
। (२) माता-पिता की दुःखद अव्रस्था पर 
चन्द्रगुप्त का उत्तेजित होना । 
(३) विद्रोही-प्रवृत्ति कै लक्षण । 
(४) शकटार का मनुष्य के उपर अविश्वास 
| प्रकट करना । | 
४. संचारी भाव -- नन्द के राज दरबार मे विद्रोहियों के प्रति 
भ कथन, शकटार का श्रपने पूत्रो कौ नृशंस 
हत्या कौ याद म्मा रूपमे कथन, गवं 
प्रौर स्मृति संचारियो कौ पुष्टि करते हँ । 
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` इस घटना कौ सिद्धितो वीररस में ही होती है पर अन्त वीमत्स रय मे । 
तृतीय घटना के रसांग-- . 


१६ भाश्वयः = चन्द्रगुप्त 
२. भ्रालम्बन ~ 4 सिल्यूकस 
३. उहीपन -- (१) चाणक्य का चनद्रगुप्तसे रूठकर 


जाना श्रौर सिहरण द्वारा उसका ग्रनु- 
गमन किया जाना । 


0 (२) विषम परिस्थिति में च. द्रगुप्त का 


¦ उत्साह । 
५. भ्रनुमाव ह चन्द्रगुप्त के द्वारा क्षत्रियत्व का प्राश्रय 
स: लेकर युद्ध के लिए तत्पर होना । 
५. संचारी भाव ब चन्द्रगुप्त के कथनो पे गरव समृति' कः 
्‌ पुष्टि । | 


चन्द्रगुप्त नाटक का दूसरा भ्रनुपूरक रस श्युगार है जो लुकृता-छिपता 
उभरता-दबता प्रारम्म से श्रन्त तक चलता रहता है ग्रौर श्रन्तमेंतो ष्यगार 
रस की ही विजय दिखाई देती है । इत प्रकार इस नाटकमें प्रसादजीनते 
वीर रसके विरोधी रस गार को उसका सहयोगी वनाकर इस नाटक मे 


प्रयुक्त किया है । इस नाटक का प्रारम्म गाजनीति को लेकर तरलता है, मष्यः 


घोर संघषेमयहै, फिर मी भरन्त प्रणय भावना के प्राधार पर श्यगारकी 
विजयकेखरूपमेहीहृश्रा है प्रालोचक तो यह कह सकते है कि कार्नेलिया 


का परिणाम तौ राजनेतिक परिणाम ही है, पर सच बात तो यह है करि यह्‌ . 


राजनेतिक गठवन्धन नहीं है । इस नाटक में प्र साद जीने इस प्रणय का क्रमाः 
विकास दिखाया है । भ्रचानक यह्‌ सम्बन्ध-सूत्र बंधते दिलाई देता तो निरचय 


ही श्रन्त को राजनंतिक विजय के रूप मेँ स्वीकार कर॒ सकते ये, पर एेसा नहीं 


हा । इस नाव्कमे वीरोके संपषपुणं जीवनको प्रेमी रीतल छाया में 
पृष्ट किया गयाहै। कहा जाता ठे किविना विप्रलम्भ के शगार पूणं नहीं 
| होता, पर भरसादजौ चू क्रि संयत ओर मर्यादित विचारों के नाटककार हं मतः 
सनक प्रे५-चित्रण मे एक निष्ठा, विश्वास, त्याग न्रौर श्रात्मसम्भान की वृत्तियां 


चन्द्रगुप्त : रस सृष्टि | ८ १३३ 


मरी पडी है तथा भारतीय चारित्य गठन की विभूतिं भरलका, मालविका 
प्रोर कल्याणी मे भली प्रकार दिखाई देती हैँ । फिर मी वियोग का एक हल्का 
चित्रण सुवासिनी एवं मालविका के गीतों में देखने को मिलता है । वियोग कौ 
पृष्ट इस नाटक में इसलिए नहीं हो सकी है किये पात्र लौट फेर कर रंगमंच 
पर आते ही रहे है, | 
उम नाटक्रमें श्छुगार की पुष्टि के छः चित्र देखने को मिलते हँ पर श्षुंगार ` 
रसकोपृष्टि समीमेंनहींहौो सकीरहै) केवल श्रलका श्रौर सिह॒रण का प्रणय 
व्यापार ही रसत्व को प्राप्त हो सका}. प्रेम भ्रमिन्यक्त करने की वे घटनाय 
, ~~ 
(क) भ्रलका ग्रौर संहरण का प्रणय । 
(खे ) सुवासिनी ओौर राक्षस का प्रणय । 
 . (ग) चन्द्रगुप्त ग्रौर कल्याणी का प्रणय । 
(घ) चन्द्रगुप्त ग्रौर मालविका का प्रणय । 
(डः) चन्द्रगुप्त श्रौर का्नेलिया का प्रणय । 
(च) सुवासिनी म्नौर चाणक्य का प्रणय । 
प्रथम घटना के अ्रतिरिक्त भ्रन्य समी सूत्रों के विकास मे भ्रवरोघक हुश्रा है 
राजनीति का मारीपन। इसलिए वे प्रेम-व्यापार उमर नहीं पाये ्है। राक्षस 
रोर सुवासिनी का प्रणय तो एक प्रकार से राजनेतिक चाल ही समना चाहिए, 
यद्यपि इन दोनों का प्रणय वास्तविक ही रहाथा। इसी प्रकार म्न्य प्रणय 
"व्यापारो मे मी श्रुगार रस को संवेदनात्मक भ्रनुमूति का श्रामासमात्र ही हो 
सका है । चाणक्य ओर सुवासिनी का प्रणय तो एक प्रकार से स्मृति की एक 
मलक ही ब्रनकंर रह गया है । सिहृरण ्रौरं अलका के प्रणय-प्यापार मे रसांगों 
का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है. - 


१. अ्राश्रय --- प्रथम श्रलका तत्परचात्‌ सिहूरण मी । 
२. श्रालम्बन ---- प्रलका । 


३. उहीपन - (१) तक्षशिला के गुरुकुल मे घटित घटना । 
| (२) राजनंतिकं परिस्थिति । 
(२) पराम्मीक का देशाद्रोहत्व । 
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४. अनुमाव -- 


५. संचारी माव - 


` चन्द्रगुप्त समीक्षा 


(४) यवन श्राक्रमण । 

(१) मानचित्र निर्मित कराना । 

(२) स्वयम्‌ बन्दी होना । 

(३) गांधार की सीमा.से बाहर जाना । 

(४) राज्य में क्रान्ति फैलाना । 

(५) सिह॒रण को सतत्‌ उत्साहित करना । ` 
संहरण के कथन--“वक्तमान को मै अपने 
प्रनुकूल बनाही लगा, फिर चिन्ता किस बात 
की ?. मे “गवे भौर “विद्वास", मै तुम्हारी 
सुख-शान्ति के लिए चिन्तित ह", श्रलका के 
इस कथन मे चिन्ता प्रादि संचारी माव श्रभि- 
व्यक्तं होते है । 


इस प्रकार गार रस का भी पुणं परिपाक देखने को मिलता है । | 
इन दोनो रसों के श्रतिरिक्त शान्त रस की मी स्थान-स्थान.पर ग्रभिन्यक्ति ` 
` हई है । जैसे राण्डायन के कथनो मे, भ्राश्रमवासी चाणक्य की श्रन॒मतियों मे 
एव नाटके की परिसमाप्ति के श्रवसर पर । दस प्रकार रस~द्ष्टि मे यह नाटक ॑ 


पूणं सफल है । 


; १४ : 
चन्द्रगप्त : संचष-योजना 


(अन्तद्रन्द्र श्रौर बहिन) 

भारतीय नाटयशास्त्र मे नाटक का लक्ष्य निदिष्ट शील-स्वमाव वलि पत्रा 
को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे रखकर उनके वचनो प्रौर चेष्टाश्रों द्वारा 
दर्शकों मे रस-संचार करना रहा है । नाटक सुखान्त ही होते थे, उनमें एक 
काय होता-था, जिसकी सिद्धि कुछ निरिवत सी रहती थी । तदनुक्ल ही 
मारतीय नाटय-प्रणालीमे का्यंकी पाँच श्रवस्थाएं मानी गई है--प्ररम्भः 
प्रयत, प्राप्त्याशा, निथताप्ति श्रौर फलागम । फलागम या कायं की सिद्धि. 
उनका उदहश्य श्रवश्य रहता था श्रौर उनका भराव मूलतः प्रथमतः भौर 
प्रमुलतः श्रादक्षं कौ श्रोर रहता था । मारतीय नाटक काव्य माने जाते थे मौर 
इसका तो प्रध्रम विवेचन हौ नाटकके प्रसंगमे किया गया था। ढले हए 
सचि वाले पात्र रहने के कारण उनसे श्लि-वंचित्य के लिए स्यान ही नहींया। 
इसके विपरीत पाश्चात्य नाट्याचायं नाटक के कथानक मे संघषं, ओर 
क्रियाशीलता को मख्य स्थान देते है तदनुकूल कायं की पांच अवस्थां , . 
(संघषं का) श्रारम्म, विकास, चरम सीमा, नियति श्रौर समाप्ति मानते है । 
योरूप मे करमशः दील-वचित्र्य-प्रदशेन को प्रमुखता प्राप्त होती गहै भ्रौर 
वहाँ दृष्टि  प्रादशं की भ्रपक्षा ययाथ पर ` ्रधिक रहती है । “यहां तक्र कि 
किसी नाटक के सम्बन्ध मे वस्तुविधान एवं चरित्र-विघान कौ चर्चाकाही 
` चलन हो गया, भ्रौर यथातथ्यवाद के प्रचार से वहां रहा-सहा काव्यत्व मी 

भटी मावुकता कहकर हटाया जाने लगा । 
` हिन्दी साहित्यमें प्रसादका युग एक संकरांति-युग कटा जा सक्ताहै। 
उनके सम्मुख एष श्रोर तो नवयुगप्र तंक भारतेन्दु जी प्राचीनता के प्रतिनिधित्व 
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केरूपमे खड़े थे प्रौर दूसरी प्रर पर्विभी नाटकं करी ग्रमिनय-कला 
भ्रपनी नवीन मोहिनी शक्ति का जादू डाल रहीहै। इसी सन्िकाल मं 
प्रसाद जी ने समन्वयात्मक शैली का श्रनृगमन क्रिया । उन्होने मारतीय- 
संविधान कामी घ्यान रक्वा ओर पार्चात्य गील-वचित्र्य-प्रदङन को मी 
भ्रपनाया उनके नाटकं मे नाटक के श्रन्त मे फलप्राप्तिः मी होती है ग्नौर योरो- 
पीय ढंग का. संघषं तथा श्रन्तद्रन्द्र मी देखने में प्राता हे । काल्पनिक स्त्री-पात्रो 
का सृजन करके वे नाटकों में सरसता लाते ह ग्रौर काव्य की एक पथल श्रन्त- 
घारा उनके नाटकों में प्रवाहित होती रहती है । शील-व चित्र्य-प्रदर्शन का व्यान ` 
रखते हए मी उनके पात्र ्रादश्चंवादी वनै रहते है । - 
प्रसाद के नाटकों की सवसे उल्देखनीय धिशेषता यही संघषंमय कथानः 
का विधान है जिसमें श्रनतदर मौर वहिदरनद्ध का संतुलित सम्मिश्रण रहत। है । 
घटनाए पवनिदिष्ट पथ पर नहीं चलती; प्रत्युत्‌ परिस्थिति रौर प्रकृति के 
भ्रनुसार स्वामाविक मागं वनाती चलती है । उनमें श्रारोह-अवरोद ठता ३ । 
भरतः ्लारा कमी वेगवती हो जाती है ओर कभी मन्थर गति वाली । ‹ 'घटनाश्रों 
में कहीं युद्ध का कोलाहल है' तो कहीं शान्ति कहीं संकौणता, क्रोध, ईर्ष्या श्रौर 
हत्या है, तो कही ्रौदायं, क्षमा, प्रेम श्रौर सेवा 1" । 
भरसादके नाटकोंमे संघर्ष वेन श्रामास नाटक का प्रथम दश्य खलती 
मिल जायेगा- नाटक के प्रभ पात्र रगमंच पर प्राकर प्रारम्भमेंही वाह्य 
द त्रकट कर दते हैं । 'चन्द्रगप्त' नाटके दरक ग्रमीरबठही पाताहै कि 
सिहरण की उक्तियां उस्म सचेत कर देती है “गध्र ही भयानक विस्फोट 
होगा, श्रौर शश्रा्यवित्तं का मतिष्य लिखने ॐ लिए कुचक्र भ्रौर प्रतारणा की 
ललन श्रौर मसि प्रस्तुत हो रही है! उत्तरापथ के खण्डराज्य द्रष्र सेजजंर 
है 1" तथा-- "एक प्रग्निमय गंधक कां स्रोत भ्रा्यावतं के लौह श्रास्वागार में 
घुसकर विस्फोट करेगा, चंचला रणलक्ष्भौ इन्द्रधनुष-सी विजयमाला हाथ में 


लिए उस सुन्दर नीललोहित प्रलय-जलद में विचरण करेगी भ्रौर वीर-हूदय 
मयूर-से नांगे | 

यह। सत्रप का श्रामास है, जिसका विकास रागे होता है। श्रनकल श्रौर 
-भ्रतिकूल परिस्थितियां श्राईहै श्रा परस्पर टकराती ह । संघषं का विकास 


9. 
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होता है श्रौर वहु चरमावस्थः को प्राप्त होकर समाप्ति को प्राप्त होता रहै, 
"चन्द्रगुप्त" नाटक से बाह्य -दन्दर के कुछ भ्रन्यं उदाहूरण नी यां प्रस्तुत है--- 
( १) “चाणक्य-यवनों की विक्रटवाहिनी निषेष-पवतमाला तक पहुंच गई 


ह । तक्षशिलाधीश की मी उसमे अमिसन्धि है । सम्भवतः समस्त भ्रार्यावत्त 
पादाक्रान्त होगा । उत्तरापथ में बहत से छोटे-छोटे गणतन्त्र ह, वे उस सम्मि- 
लित पारसीक यवन-दल को रोकने मे श्रसमथं होगे । श्रकेले पवतेदवर ने साट्म 
किया टै । इसलिए मगध को पवेतेहवर कौ सहायता करनी चाहिए 1 

(२) ि्दरण--हा ! श्रायं ! प्रचण्ड विक्रम से सम्राट्‌ नेः श्राक्रमण 
किया दै । यवन मेना र्या उढीदहै। भ्राज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर 
वे भीम-पराक्रम का परिचयदेरहैर्है। गष्देव ! यदि कोई दु्ंटना हुतो 
राज्ञा दी जाए, भ्रव मै श्रपने को नहीं रोक सकता! तक्षशिला ओर मानवो 


की चुनी हई मेना प्रस्तुत है, किस समय काम प्रवेगी 7" र 
बाह्य-द्न््र से मी अ्रधिक प्रबल प्रायः प्रसाद के नाटक में न्तद्वन रहता 


है । यहां तक कहा जा सक्ता है किं यही ब्रन्तद्रन्द बाह्यदन्दवाम प्ररवः ग्रोर 
संचालक है । बाह्यदरनद्र का सम्बन्ध पात्रों के वचनो श्रोर. कार्यां रहता है 
जिनके मूल में श्रन्तःप्रेरणा ही काम करती है । “हृदय में विरोधी मावों का 
संघं क्रिस प्रकार होता है, श्नौर पात्र विशेष प्रकृति या संस्कार की किस. 
विज्ञेषता क कारण सत श्रसत्‌ मार्गो में किम प्रकार चलने का निङ्चय करता 
है, इसी का चित्रण रन्त दन्द कहलाता है 1 'च्रगप्त नाटक मे संघषं का 
प्रामास प्रथम दद्य मे मिल भ्रवश्य गया, पर इसकी दृढता का प्रारम्म हम 
वहां सम भना चाहिए, जहां इस संघषं के संचालक नेता के म नसिक्र दन्द का 
श्रारमभ्म है--“पिता का पता नहीं, फोपड़ी सी न रह गई । सुवासिनी श्रमिनेत्री 
हो गई. संमवतः पेट की ज्वालासे | एक साथ दो-दो कृटुम्बो का सवना 


भनौर कुसुमपुर एलो कौ सेज मे ऊध रहा है । इसीलिए राष्ट का रीतल छाया 
का संगठन मनुप्य ने किया -था। मग्ध ¦! भगध | ,सावधान ¦ इतना 


श्रत्याचार ! सदना ग्रसभ्मव है । तुभे उलटं दूग। । नया वनाऊगा । नहींतो 
नाशा ही करूंगा । (ठहरकर) --एक वार चलु, नन्द से कहु । नही, मेरी वृत्ति 


वही मिल जवे, मेँ शास्त्र व्यवसायी नहीं रहंगा, भं कृषक बनू गा 1 सुभे राष्ट 
की मलाई-बुराईसे क्या ?.' 
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भ्रोर भ्रागे इसी मानसिक दन का एक चित्र प्रथमे श्रंक के सातवे दृश्य मे 
मिलता है, जहां पिज में बन्द सिह श्रौर घायन सर्पं की मांति चाणक्य श्रपनी 
विवशता कै लिए गरजता है श्नौर फुषफ़कारता है-- | 

“समीर को गति भी श्रवरुदधहै, शरीर का फिर कया कहना ? परन्तु मन 
मं इतने संकल्प श्रौर विकल्प ? एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन 
दुबल हाथों मं साम्राज्य उलटने की शक्ति है प्रौर ब्राह्मण के कोमल हूदयमें 
कत्तव्य के दिः प्रलयवी श्रध चलादेने कोमी कठोरता है।  जकडी हु 
लौह-ष्टंवले ! एक वार तु फूलों की माला बन जा ग्रौर ओ मदोन्मत्त विलासी 
के समान तेरी सुन्दरता को मंग करर दर । क्या रोने लग्‌ । इस निष्टुर यन्त्रणा 
क कठोरता से विलविलाकर दया की भिक्षा माग ? मागं करि टुे मोजन 
के निए एक मुट्ठी चनेजोदेतेहो, नदो, एक वार स्वतन्र करदो! नहीं 
(चाणक्य ¦ एतान करना । नहींतोतूमी सा धारण-सी ठोकर खाकर चूर. 
` चूर हो जाने वाली एक वामी हो जायेगा । तवर्मप्राजसेप्रण करताहकि 
द्या किंसीसेन मागूगाग्रौर अधिकार तथा श्रवसर मिलने पर किसीपरन. 
करूगा । (उपरर देखकर): क्या कमी नहीं ? हाँ, हां कभी किसी पर नहीं ।" 

प्रसाद के पात्रों का ्रन्तरतम उनके अन्तद्रन्द्रौ मं ही उद्घाटित होता दै। 
उनकं पात्र सत्‌-ग्रषत्‌ के ही नहीं, एक ही मार्ग केदो मागोंपर मी इधर- 
उधर हिलते-इलते हं, निह्चय नहीं कर पाते । कहीं वृद्ध गांधार नरेश 
पनी व्यथा सुनते है--“वृढ़ा हो चला, परन्तु मन बूढा न हुप्रा। बहुत दिनों 
तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती । ्राम्मीक तो भ्रमी युवक 
है, उसके मन मे महत्वाकाक्षा का होना श्रनिवायं है। उसका पथ कुटिल है, 
गंवं नगर कौ-सौ सफलता उस्ने प्रपते पीठे दौडारही है" (विचारप्रकर) -- 
हा, ठीक तो नहीं है; पर उन्नति के शिष्वर पर नाक के सीं चढ़ने पे बडी 
कठिनता है । . | ( 4 

तो कहीं पवतेडवर का मानक्ष कोके खाता हुभ्रा दिखाई देता है-“ राह ! 
कंसा श्रपमान ¦." -सोमीःएकस्त्रीके द्वारा । प्रौर सिङ्न्दर के संकेत से । 
 प्रतिशोष ! -रक्त-पिशाची प्रतिहिसा भ्रपने दिं से नसों को नोच रही है ।` 
मारू या मार डान ? “तो फिर जीकर क्या करू ?" ` अ 
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ग्रपमान की यन्त्रणा मे दवा मानव निर्चय नहीःकर पाता। दूसरी प्रोर 
मगध क्री राजकुमारी कल्याणी के ये शब्द एक श्रसपल्‌ जवन के भ्रन्तःरुदन 
के परिचायक ह-- “मगध की राजकुमारी भ्राज भ्रपने ही उपवन मं वंदिनी हे । 
नै वही तो हं--जिसके संकेत पर मगघ का साम्राज्य चल सक्ताथा। वही 
शरीर है, वही रूप है, वही हृदय दै, पर छिन गया श्रधिक्रार भ्रौर मनुष्य का 
मानदण्ड ेश्वयं ! श्रव तुलना मे सवरस छोटी हँ । जीवन लज्जाकी रंगमूमि 
बन रहा है ' (सिर रका लेती है) --तो जब ॒नन्दवंश का. कोड न रहा, तव 
एक राजकुमारीं बचकर क्या करेगी !* ` | 

प्रसाद के नाटकों मे प्रायः समी पात्र इसके शिकार रहते ह \ जितनादही 
संघषं बाहर है, उतना ही ्रन्दर । “श्राशा श्रौर निराक्नांका युद्ध, मावो श्रौर 
ग्रमावों का युद्ध ।' 

जसा. किं उपर बताया गया हैकि प्रसाद के नाटकों मे ग्रन्तदरंन्द-वदहिद न्द 
का सुन्दर समन्वय .पाया जाता । ट्छ भ्रान्त कि श्रौर बाह्य दोनों साथ-साय | 
` चलते है । कहीं-कहीं ती दोनों कां विकास-मी होता चलता दै श्रौर वह्‌ मी 
साय-साय । पर प्रसाद के द्र भरन्त मे जाकर शान्त हौ जाति, मन निर्मल 
हो जाता है, बाह्य. संसार में सुख-शान्ति हो जाती है । दन्दो कोय हां समाप्ति 
होती ही है, पर शान्ति मी होती हे । पाचत्य नारको में दन्डो करी समाप्ति 
दुःखमय मी हो सकती है; पर प्रसाद के नाटक ग्न्त मे सुख कौ एक शान्त 
शीतल छाया छोड देते हैँ । वीच में मी दनो के साय ही साय प्रसादप्रेमकी 
निमःरणी मी बहाते ह । काल्पनिक स्त्री-पात्रों कौ सुष्टि दवारा प्रसाद का लक्ष्य 
रहता है कि अन्तविद्रोह्‌ भौर बाह्याक्रमण से देश-रक्षा के कायंमे संलग्न. एवं 
राजतन्तर कै चक्त के निरन्तर परिचःलक वीर युवक "घने प्रेम तरु तले बैठकर 
इन रमणियों के साथ स्फूति रौर नवीन शक्ति का प्रजन करे श्रौर प्रे्षकगण 
वोर कै साथी गश्युंमारका मी रसास्वादन कर सकं । | 


५.१५ ९ 
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 इा० नगेन्द्रने प्रसाद के नाटकों के विषय में लिखा है "प्रसाद के नाटक 

समी मधुसिचित हैँ । वे मूललू्प मे कविर्है, ग्रतः उनके नारको मै काय्य की 
गहरी एवं पृथुल ्रन्तर्धारा बह रही है । प्रसादने. श्रपनी रभीन वत्पना के 
सहारे, दुर श्रतीत के विखरे हृए प्रतर खण्डां को एकत्रित करके उनमें प्राणो 
की कविता का रस मर दिया । ग्रतएव परिणामस्वलूय जिन नाटक का निर्माण 
इजा, उनका वातावरण रूप श्रौर रंग से जगमग उठा ड ।" ्‌ 

प्रसादके नाटकं मे उनके गीतों के मुन्दरतम उदाहरण मरे पडेटै। 
“उनके भीतर जो वेदना की गहरी टीस का रूप-यौवन, चटकीला रंग एवं 
विलास की उष्णां मरी हुई है, वह समस्त नाटक प्रर सौरभ-श्लथ वासन्ती 
समीर की माति संचरण करती रहती है ।" 

प्रसादके नाटकों मं॒वस्तुविधान, धरित्रांकन,: कथोपकथन, वात वरण, 
सारमूत अभाव सभौमे कवितांका रंगीनं स्पन्दन है। असाद की घटनाएं 
रोमांस श्रौर रस से परिपुष्ट ह । पत्रोकी स्नायुप्नों मे भी रसका संचार हाता 
रहा ह । चाणक्य जंसा.पात्र भौ कविता का भागी हुआ है --उसके कमं कठोर 
व्यक्तित्व मे वाल-स्मृतियां मावर ले. रही है--“सममदारी आने पर यौवन 
चला जाता है जव तक माला गुथी जाती तव तक्र पल कम्हला जाते है 1" . 

चन्द्रगुप्त" नाटक गद्यगीतों कां ग्रक्षय भण्डार है । प्रेम; स्मृति श्रादिकी 
मावपूणं काव्यमय व्याख्या देखिए--- | - ू 

“ अकस्मात्‌ जीवन-कानन मे, एक राका-रजनी की छाया में चपिकर मधुर 
वंसन्त घुस प्राता है । शरीर की सब क्यारि्यां हरी-मरी हो जाती हैँ । सौन्दर्य 
का कोकिल कौन कहकर सबको .रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता द. 
राजङ्मारौ ! फिर जसौ भें भ्रम का मुकुट लग जाता है, भास मरी स्मृतियां ` 
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मक्ररन्द-सी उसमे छिपी रहती हैँ 1" | 

^“धडकते हुए रमणीक्र वक्ष पर हाध रखकर, उस कम्पन मे स्वर मिलाकर 
कामदेव गाता भौर राजकुमारी, वही कम-संगीतकी तान सौन्द्यंकी 
लहर बनकर युवतियां के मूखमे लज्जा श्रौर स्वास्थ्थकी लाली चद़ायां 
करती टै ।'' 

इसी प्रकार मावावेश मं, श्रानन्दातिरेकमे, दुःख की तीव्रतामे मीपात् 
काव्य्रात्मके माषा का प्रयोग करने लगता है । उदाहरणाय --- 

“एक श्रग्निमय गंधक का स्रोत श्रार्यावतं के लौह अस्त्रागार मे धुसकर 
विस्फोट करेगा । चंचला रणलक्ष्मी इन्द्रधनुष-सी विजयमाला हाथ मे लिए उस ` 
सुन्दर नील लोहित प्रलय-जलद में विचरण करेगी भ्रौरं वीर-हूदय मयूरसे 
नाचंगे । 

कहीं-कहीं माषा के स।धारण स्थलों पर मी कान्यात्मक्रता म्रा गई हं-- 
स्वगत-कथन तो विशेषकर काव्यात्मक माषामे ही लिखे गये हं । उदाहरणार्थ 
हां, हा, रहस्य है । यवन भ्राक्रमणकारियों के पुष्कल स्वणं से पुलकित होकर 
प्रार्यावत्तं कौ सुख-रजनी की शाँति-निन्द्रा मे, उत्तरापथ कौ भ्रगला धीरेसे 
खोल देने का रहस्य है 1 ्‌ | 

““फुल हसते हए श्राते है, फिर मकरन्दः गिराकर मुरा जाते हैँ । भ्रसूसे 
धरणी को मिगोकर चले जाते हैँ । एके स्निग्ध समीरका भोका आता रहै, 
निःश्वास फककर चला जाताहै। | 

'चन्द्रगुप्त' नाटक में प्रसादके कवि-रूप का सत्रसे श्रधिक स्पष्ट परिचय 
उसमे प्रयुक्त गीतों मे. भिलता है । "चन्द्रगुप्त" मे . कुल १३ गीत गिलतेहैः 
` जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


१. नेपथ्य गीत -- कसी कंडीरूपकी ज्वाला ।' 
२. राक्षस द्वारा गाया गया - निकल मन वाहुर दून आह्‌ ।' 
३. सुदासिनी द्वारा गाये गये -- (तुम कनकं किरण के म्रन्तराल मे ।' 


“प्राज इस यौवनं कै माधवी कुञ्ज मे । 
"सखे, वह्‌ प्रेममयी रजनी 1* ` 
४. भ्रलक्रादेरागाये गये ---  'हिमाद्रित्‌गभ्यृङ्कसे।'. 


चनच्रगुप्त,समीक्षा ` 


` प्रथम यौवन को मदिरा से मद्धः'' 
। "व्रिखरी किरण श्रलक व्याकुल हो ।' 
३. मालविका द्वारा-गाये गये--- (मधुप कव एक कली का है । 
(वज रही वंशी श्राठोयाम की ।' 
'्रामेरी जीवन की स्मृति ।' 
- कल्याणी द्वारा गाया गया-- ^सुवा-सीकर से नहला दो ।' 
~ कानलिया दारा गाया गया-- श्ररुण यह मधुमय देश हमारा ।' 
नाटक में प्रसाद जीद्रारा गीतों के प्रयोग मी सक्तारण है । जब कोई पात्र 
व्यापारं अथवा वार्तालाप द्वारा भ्रपने मावोच्छ्वास को भ्रभिव्यक्त करने में 
अ्रसम्थंहोजातादह, तोव्ह गीतोंका ब्राश्चय दृताह। इसी प्रकार जब 
सभी पात्र एक ही विचारथागा मेँ निमभ्जित हो जात, तो समवेत स्वरमें 
` गौत फूट पडता है । प्रत्तः प्रसाद को जहाँ एक जन भमूह्‌ कौ मावना का ्रारोह 
ग्रौर खवरोह्‌ दिखाना श्रमीष्टहोता है, वदरं उनकी माषा वैयक्तिक गान की 
माषा ते मिनन होती है । ॑ ६. ्‌ 
, इन गीतां मे सामूहिक गीत प्यप्ति उपयोगी हैँ रौर एकांत गीत मी, 
मावोच्छवास की ग्रमिव्यक्ति एवं किसी भावना-विकेष के उद्बोधन के कारण 
नाटयोभयोगी द । , राष्टरीय गीतोने नाधटकोंमे जीवन दही फक दिया है। 
नतकियी के गीत कहीं अस्वामाविक प्रौर श्रनन्टकीयमी हो सकतेर्है, पर 
कही-कही वे सोदर्य है ग्रौर कमी तो किसी पात्रके सुप्त चेतना-सागर को 
जागृत करने के निमित्त निमित क्यिरहँ श्रौर कमी पात्र पर नाटककार का 
श्रमीष्ट प्रभाव डालने क लिए । स | 
प्रसाद के दो सामूहिक गीतः हिन्दी साहित्य की रमर निधि बन गये है-- 
हिमाद्रि तग श्पद्धः से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं भ्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती, 
भ्रमत्यं तीर पुत्र हो, दद्प्रतिज्ञसोचलो, ` 
प्रहरत पुण्य पंय है, बढ़ चलो बढ़ चलो । 
यह गीत "वन्दे मातरम्‌” के समान ही राष्ट्रीय जीवन-परदायक बनः गया है । 
उनका यह गीत स्वर श्रौर लय पर नृत्य करता है श्रौर छन्द वीर भावों के साय 


"म 


च ९ ४ 
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श्रकृड कर चलता है। इसमें. जातीय यवं श्रौर शानीनता है, श्रोज श्रीर्‌ 
कोमलता है । | 

गीतौ को नाटकौय उपयोगिता समय, स्यान, पात्र श्रौर विषय के ्रनुसार्‌ 
उनकी उपयुक्ता भी उनङी कला के प्रंग ह । जव ग्रीक राजकुमारी का्नेलिया 
मारतीय वमव प्रौरज्ञान से श्रारचर्ान्वित एवं पलित होकर उसकी प्रं 


५. 


करती है । (समय), जज वह बननास्वूप गाते लगती है । (स्थल ), उदार्‌ 
हृदय कानंलिया ग्रीक की होने पर भी मारतः कै महत्त्व एवं गुण-गान करने में 
हिचकिचाती नहीं । (पात्र), प्रसाद जी श्रपनी कल्पना के सहारे देशप्रेम की 


सुन्दरतम भावना (विषय) को कानेलिया के मुख मे प्रकट करवाते है-- 
श्ररुण यह मघुमय देश हमारा । 
जहां पहुंच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ॥ 
वाव गुलावराय का कथन है - “श्रसाद के राष्ट्रीय गीत देशानुराग उत्पन्न ` 


करते हुए जगत्‌ की श्रपूणंताश्रो, कठोरताध्रों एवं , ककंशताभ्रों को मंगलमय. ‹ 
मगवान्‌ की मंगल-विधायिनी के सहारे स्निग्ध भ्रौर सुडोल वनाने की कामना 
श्रकट करते है! ९; 

"चन्द्रगुप्त" मे सौन्दये-परेम-सम्बन्धी गीत रवसे अ्रधिक हैँ । इनके सौन्दर्य 
वणन में स्थूलता के स्थान पर वायवी दिग्यता श्रविकृ है । उनकी दृष्टि सुन्दर 
वस्तुप्रो के बाह्यरूप काकी देलती हुई अन्त रालय मे प्रविष्ट होती है । जहां 
उसे विश्रांति मिलती है । वहं लाक्षणिक प्रयोग श्रौर सांकेतिक श्रभिव्यक्तिं कौ 
सहायता से सौन्दर्य के ्रन्तस्थल मे निवास करने वाली रहस्यमयता को प्रत्यक्ष 
कराना चाहते है । इस शेली का उसका प्रसिद्ध गीत है-- ` ` | 

तुम कनक किरण के श्रनतराल मे लुक-छिपकर चलते हो क्यों ? 

हे लाज भरे सौन्दयं बता दो मौन बने रहते हो क्यों? 

"प्रमो को भ्राशा, निराशा, मिलन, विरह, सुख-दुःख, उल्लासं-कसक.आदि 
को प्रकट करने के लिए लिखे गये उनके प्रेम-गीतों मे मादकता के साथ शक्ति 
रै, ज्वाला के साथ शीतलता है ।“ उपमां म्रौर रूपक नितान्त नवीन है । 
उनका श्रेम तरु तापित प्रौर . दग्धको छया प्रदान करताहै। इस प्रकार 
भरसाद के गीतों मे परमी-जीवन के विविध चित्र पाये जाते है । प्रेमी-हृदय का 
कोना-वेना वह भक ्राये है । उन्दने नाटकों मे दर्जनों गीत प्रमी की भ्राशा- 
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निराशा, मिलन-विरह, सुख-दुःख, उत्लास-कसक श्रादि को प्रकट करने के लिए 
लिखे दै ! “निकूल मत बहर दुबल श्राह! मे प्माशा-निराशा का ीना वस्त्र 
लहरा रहा है । इसी प्रकार "प्रथम यौवन मदिरा से मत्त' गीत भतीत-स्मृति की 
सुनहरी चादर फलाता हरा दशको को मनोहारी ही लगेगा इन गतो मेँ लाक्ष- 
णिक प्रयोगो का श्रद्मुत सौन्दयं है ।' भ्रमृत्तं की तुलना मृत्तंसे करते हुए विविध 
श्रलंकारों का विधान किया गया है । नितांत नवीन शू्पकों श्रौर उपन्यासो को 
योजना की गई है श्रौर सांकेतिक श्रमिव्यक्ति की सहायता मी ली गर्द दै 
प्रसाद जी “बाह्य प्रकृति पर मानवी भावों का आरोप करते हैँ" कटी-कहीं 
द्वित्व लाक्षणिक प्रयोगो कां श्रावरण भेद कर तथ्य तक सृष्टि ले जानी 
पडती है, तो वह कभी-कभी निराश हो जाता है । तब पाठक कह उत्त्रा है कि 
प्रमाद के गीत प्रस्ाद-गुण रहित दै ।. । 

गीतों की दुर्वोधता का एक श्रौर कारण है- प्रसाद का सौन्दयं-बोष की 
नवीन व्याख्या प्रसाद के गीत सौन्दर्यानुमूति के तारतम्य को श्रौर निदेश करते 
है । एक ही सुन्दर पदां दशको को द॒ष्टि-सामथ्यं के ्रमुसार मिन्न-भिन्न 
स्तर तंॐ पहुंचाता दै । दष्टि-सामथ्यं के प्रभिप्राय है- (१) चमं चक्षुप्रो को 
समर्थ्य, (२) बुद्धि-द्ष्टि की सामथ्यं ओर (३) ्रात्मदृष्टि को सामथ्य । इन 
द्व्टियों के श्रनुसार सौ्दयं-बोध के ३रूपहुए। प्रथम खूप करामुर एव संयम- 
हीन व्यक्तियों के गीतों मे पाया जाता हैः, दूसरा रूप संयमी साधको के गीतों 
मे श्रौर तीसरा रूप ग्रध्यात्मवादियों के गीतोंमं। 

(१) प्रथम रूप वाले गीत प्रति सामान्यहोने के कारण श्रपेक्षाकृत स्पष्ट 
है । विलासिधों के रूप मे कड़ी ज्वाला दिखार पडती है-- 


कसी कंडी रूप की ज्वाला । 
पडता है पतंग-सा इसमें मन होकर मतवाला ॥ 


(२) संयमी साधकां की सौन्दर्यानुमूति दूसरे प्रकार कं। है 1 वे सौन्दयं के 
प्रन्तःपुर मे निवास करने वाली जगत्‌ की भ्रालोक-वासना सती-लक्ष्मी का 
दर्शन करते मे समध हुए हँ । “जिसे साधकं के कण्ठ से अनुमूति की तन्मयता 
केक्षणोंमं जो संगीत फूट पडता है, वह्‌ सुधारस कौ वर्षा करता है।'' इस 
प्रकार के गायक है--कव्याणी, मालविका, देवसेना । उदाहरणाथं- कल्थाणी 
करा यह गीत “सूघा-सीकर सं नहला दो । 
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संयमी की प्रेम-साधना पद्धति निराली है । उसको सबसे बड़ी आराघना 
तन्मयता की स्थिति की प्राप्ति है । इसमे प्रियतम कौ सौन्दयं की मन रूपी शर 
का श्राधार बनना पडता है । प्रिखतम की निरन्तर स्मृति ही शर-संधान का 
ग्म्यास है। इस श्रम्यास द्वारा प्रनुरागी मन प्रिय की श्रनुपम देन मे एकाकार 
, बन जाता है, चित्र पूणं बन जाता है । फिर विङइव-मंगल कामना में प्रणयी-प्रण- 
* यिनी की समस्त कामनाएं विलीन होः जाती है । कल्याणी, मालविका देवसेना ` 
की यही सौन्दर्यानुमूति है । 
(३) तीसरी कोटि मे उन श्रध्यात्मवादियोके गीत भ्रति जिन्होने 
विर्व व्यापक प्रेम को भ्राष्यात्मिक दष्टिसे देखा है। यहां सौन्दयं, रिव प्रौर. 
सत्थ से निकल कर परिपूणं बन जाता है । 
इन गीतों मे दूसरी कोटि के गीत ही स्व॑श्रष्ठ हँ । इन्हीं गीतोंमे प्रसाद 
'मानव-प्रेम-साधना' का संदेश देते हँ । सात्विक जीवन विताते हुए रागात्मिका 
वत्ति से श्रात्मोसगं की स्थापना इनका उदृश्य है । कल्याणी बुद्धि कौ सहायता 
से सौन्दयं -बोघ होने पर सृन्दर-्रसुन्दर का, मुख्य-गौण का भेद-माव विलीन हो 
जाता है । धयं, क्षमा, शांति के बलसे प्रेम. का उज्जवल प्रकाश विकौणं होने 
लगता है श्रौर साधना सफल हीने पर प्रवं तीके समान सती कल्याणी के मुख 
से निकल पडता है-- 


““ुघा-सोकर से नहला दो । 
लहरं ब रही हो रस में 

रट्‌ न जाये वे श्रपने बस में | 
|  शूप-राक्ि इस व्यथित हूदथ-सागर को बहला दो 1" 
प्रसाद के नाटकों में काव्यत्व उनका स्वामाविकगुणहो गया है श्रौर 
अधिकतर उनमें स्वामाविकता बनी रहती है । कहीं-कहीं अवरेय इससे बाधा 
उपस्थित होती है । जैसे साधारण बात को मी काव्यात्मक माषा मे कहना 
ओर एेसे स्थानों पर स्वामाविकता की रक्षा नहीं हो पाती । जहां कहीं भना- 
वक्यक रूप से गीत श्रा गए है भ्रौर पात्र दो-दो, तीन-तीन गीत गाने की सौगन्ध 
खाकर रंगमंच परश्रातारै, तो दशंकोंके धये छूट जाने की मी सम्मावना 
है । सबसे बड़ी वाधौ भ्रमिनय मे श्राती है, विशेषकर क्लिष्ट-काव्यात्मक-भरलं- 
कार बओभिल माषा के विषय मे । वसे प्रसाद के गीत माव ब्रौर कला दोनों की 


दृष्टि से बडे ही सुन्दर बन १३ ह । 


च 


। १६. * 
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मारतीय नाटूय-परपरामें प्रारम्मसे हीहमे संगीत योजनाकेरूपमें 

पदयो का प्रयोग देखने को ही मिलता है । इसके प्रयोग की महत्ता देने का मूल 
कारण सम्मवतः श्रक्षकों क्ता मनोरंजन रहा होगा । उसके भी मूल में नाटककार 

के रस परिपाक को योजना कायं करती रही होगी । भ्रतः निदिचत रूपसे ८.1 
नाटकों में प्रयुक्त संगीत परिस्थिति-विशेष को अमिव्यक्त करता रहा होगाः। 
काव्यानन्द श्रौर ब्रह्मानन्द कौ समकक्षता के कारण ही मारतीय कलाकृतियों में . 
नृत्य श्रौर संगीत का इतना वं मव देखने को मिलता है । यही कारणटहै कि 
प्राचीन संस्कृत नाटकों में सुन्दर काव्य के भी दशन होते हं । 

हिन्दी नाटककारों ने भ्रपने नाटकों की रचना मे गीतयोजना की भ्रवत्ति | 
संस्कृत नाटकं मे पतृक सम्पत्ति के रूपमे ग्रहण की है । हिन्दी के प्रारम्भिक 
नाटकों मे गीतों का श्रहण संस्कृत नाटकों से मी म्रधिक अपनाया गया है । 
इसका मुख्य कारण यह था कि गीतों के माध्यम से संवाद स्मति-पटल पर 
भ्रकित किए जा सकते है भ्रौर परक्षकों तक सरलता से मावो को पहूचाया जा 
सकेता है । नाटकों के रचना-विकास में प्रागे चलकर गीत-योजना का मुख्य ` 
कारण दशकीं का मनोरंजन श्रौर रसपरिपाक ही नही रहा, वरन्‌ गीत मनो- 
विज्ञान के सहायक बनकर प्रयुक्त होने लगे । ' गीतों के श्राधार पर पात्रोंका. 
चरित्र-विदलेषण मी सरलता से किया जा सकता है । मारतीय नाट्य-साहित्य ` 
मे यह स्थान मनोविज्ञान.को प्रदान किया गया है। इस मान्यता का प्रमाव ` 
हिन्दी के नाटकों पर विदेषसरूपम में हृश्रा । भतः हिन्दी नाटकों में. प्रयुक्त 
गीतों का एकमात्र भ्राघार भ्रगरे जी साहित्य के प्रमावस्वरूप मनोविज्ञान ही 8 । 
हिन्दौ नाटकों मे. प्रयुक्त गीतों की परम्परा सूर, तुलसी भ्रादि मक्त कवियों के 
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श्रयवा रीतिकालीन श्यंगारिक पवों मे दूना व्यर्थं है! येतो पूर्णरूपेण 


श्रग्रंजी साहित्य के 1.श)05 अथवा गीतों का परिवतित रूप भ्रयवा नवीनी- 
करणहीहै) 

गीत वास्तव में मानसिक उथल-पुथल की प्रतिक्रिया को. ही द्योतित करते 
ह इनमें व्यवितपन समत्व मे भ्रथवा समत्व व्यक्ति मं लीन होने के लिए लाला- 
यित दिग्वाई देते हैँ। गीतोंमे कवि श्रयवा काव्यकार का हूदय भ्रमिग्यक्त 
हकर ५खरित होना चाहता है । सच्चे गीत तो वास्तव में भ्रपनी मामिकता के 
कारण ही प्रसिद्ध होतेह श्रौर मामिकता दुःखपूणे वातावरणके प्रमावमें 
ही पल्लवित होकर अपना कायं सिद्ध करने में समथं हो सकती है । नाटकों में 
गान सम्बन्धी प्रवृत्ति का त्रिवेचन करते हुए भ्रब हम “चन्द्रगुप्त के गीतों कौ 
उपयुक्तता-म्रनुपयुक्तता पर यहां विचार करेगे । 

प्रसाद जी स्वमावसे ही कवि है, मावुक हैँ । कवि भ्रथवा मावुकं को अपने 
मावो पर सयमन करना कठिन हो जाता दै! भरतः यह्‌ भावनाःश्रवसर पाकर 
परहदया भ्रथवा कोमल मावना-प्रघान पात्रों के मुखे से निकल ही पड़ती है । इसी 
भ्राधार पर प्रसादने अ्रपने नाटकों म गीतों की योजना की है। स्वाभाविकता 
एवं उपयुक्तता उनमें यह रही है कि उन्होने कीई मी गीत असहूदय रर रूक्ष 
पौरुषपूणं पुरुष श्रवा स्त्री के मूख से नहीं गवाया है । गीति-योजना कौ यह्‌ 
परवृत्ति उनके प्रारम्भिक नाटकों मे अधिक रही है । पर बाद के नाटकों मे गीतों 
को स्थिति एवं पात्रों के श्रनसार हौ प्रयुक्त कराया है, जिससे स्वामाविकता 


` ` बनी रहती है । हा, कहीं-कहीं उनके गीत मे प्रसाद को दाशेनिक्ता मी टपक्ने 
लगती है, फिर मी समन्वित यह है कि उनका पठ करने वाला पात्र दाशेनिक ` 
दही होताटै। इस प्रकार को क्षामान्य गीति-योजना का विवेचन करते हुए हमं 


देखते है तो यही पाते है कि उनके प्रयोगो मे प्रसाद का मूल ष्येय पात्र-विशेष 
के उल हुए अथवा सुलभे हुए ग्यक्तित्व.का परिचय देना ही है । व्यक्ति की 
प्रस्पष्टता मे प्रसाद के गीत उस पात्र-विशेष पर वरदहस्त का काम करते है} 
साथ ही, स्वयंमेभी वे गोत काव्यत्व की पूणता एवं मनोवंज्ञानिक विरलेषण 


की गम्भीरता के लिए हुए है । उदाहरण के लिए “भ्रजातशत्र' मे पद्मावती के 


गीत, स्कन्दगुप्त' मे देवसेना ओर विजया कं गीत, "चन्द्रगुप्त मे सुवासिनी, 


१ र .चन््गुप्त समीक्षा 


राक्षस, अलका, कल्याणी भ्रौर मालविका,के गीत पूर्णरूपेण परिस्थितियों के 
श्रनूकल. भ्रौर तदगत पात्र की मनोदंशाश्रों का विर्लेषण करने वाले बन 
पडे 
सब कुछ होते हए -मी प्रसदकी गीति-योजना -परदो प्रकारसे 
दोषारोपण किया जातारहै, “प्रसादने गीत नाटकोंके लिये नहीं लिखे ह, 
उन्होने स्वतः ही परिपूणं मुक्तक के. रूपमे गीत लिखे ह, उन्ही को उन्होने 
नाटकों मे यथावसर जड़ दिया है श्रथवा फिट कर दियारहै।' दूसरा दोष यह्‌ 


`: लगाया जाता है, " प्रसाद के गीत भ्रमिनय में बाधक ही सिद्ध होति ह क्योकि 


एक पात्र कर्ई-कई बार .गीत गाता हृश्रा दिखाई देता है जिसमें बहुत समय गीतों 
के भ्रभिनयमें ही व्यतीत हो जाता है 1“ “राज्यश्री! भ्रौर "विशाख" में तो गीतों 
की संख्या कम है, पर प्रागे के नाटकों में गीत भ्रधिकरहँ। एकर बात यह श्रौर 
खटकती है कि उन्होने श्रपने समी. स्त्री-पात्रों को गानप्रिय ही दिखाया है। 
चन्द्रगुप्त नाटकं मं कान लिया, . कल्याणी, मालविका, सुवासिनी भ्रलका सभी 
स्त्री-पात्र गीतों का प्रयोग करते हँ । इसके चतुथं श्रंक में तो भ्रकेली मालविका 
ही तीन बार गीत गाती है । - इनके श्रमिनय मे लगमग ४० भिनट लग सकते 
है । इसके श्रतिरिक्त स्कन्दगुप्त को देवसेना भ्रौर श्रजातशत्र्‌ की मागन्धी तो 
सात-सात बार लम्बे-लम्बे गीत गाती है । इन गीतों पर श्रमिनेयताकादोषमभी 
लगाया जाता है । 
उपयु क्त दोषारोपण पर यदि शुद्ध-वुद्धि से विचार करे तो निराकरण रौर 
समाघान मिल जाता है । पहली बात तो यह्‌ है कि प्रसादने स्वतन्त्ररूपसे भी 
गीत लिखे है श्रौर नाटकों मं यथावसर उनको प्रयुक्त क्रिया ¢, पर यहे कोद 
दोष नहीं है । यह्‌ जडने का कायं तो बड़े-बड़े जडिर्यां ही कर पाते है । उनमें 
पात्रों की स्थति श्रौर मनोविज्ञान का सर्वथा उचिते निर्वाह है । कोई मी गीत 
` फात्र के व्यक्तित्व से वेमेन हौ, एसा प्रतीत नदीं होता । कछ गीतों पर लम्बाई 
ग्रीरः उनकी दाशनिक्रता के कारण श्रस्वामाविकता रौर भ्रमिनेयता का दोष 
लगाय। जाता है, वहम ठीक नहीं है कथोकि नाटक्क्रारका कार्यं तो केवलः ` 


, नाटक र्खना है, निदंशन नहीं ।. यह काथं तो प्रमुख रूप से निदेशक का ही 
रहता दै । वह उन गीतो को .काट-छांट कर भ्रथवा मंच के ग्रनपयुक्त गीतों को 
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हटाने का कायं कर सकता है भ्रोर प्रसादके समी गीततो सेह नहीं जो 
अभिनेय न हों । देवेन, सुरमा भ्रौर कल्याणी के द्वाराः गाश गए मीत सवरथा ` 
स्थल, मात्रा श्रौर पात्र तीनों ही दृष्टियों से उपयुक्त ह । इनके ग्रतिरिक्त 
प्रसादके गीतों की. विरोषत। यहहै किवे केवल प्रेक्षको के लिएही नहीं लिखे 
गये, सहृदय पाठक मी तो उन्हुं पढ़कर मानन्द-विमोर होते ह । उन गीतों को ` 
मावुकता, कलात्मकता तथा साभिभ्रायता भ्रादि गुण प्रसादके गीतों के गौरव 
को बढ़ाते है| | 

अब हम विवेचनीय नाटक के गीतों का विश्लेषण करगे । इस नाटक मं 
कल १३ गीत गाये है जिनमें एक गीत शुरुष के द्वारा, एक नेपथ्य से तथा दोष 
११ स्त्रियों द्वारा गयि गए ह । इन समी गीतों में पृथक्‌-पृथक्‌ मनोवज्ञानिक का 
परिवेश होते हृए मी गीताटमक सौन्दयं बहुत बढ़ा-चढा है भ्रौर भ्रधिकतर रग- 
मंच की परिस्थिति के श्रनकलर्है। सम्पूर्णं रको में गीतों का विमाजन इस 


भ्रकारदहै- 
संख्या श्रंक न.यक-नायिका विशेष 


प्रथम सुवासिनीः ये दोनों गौत मगध सम्राट्‌ के विलास- 


र , प्रथम . राक्षस कानन म गाए गहै 
३ द्वितीय . का्नंलिया एकांत मं मारतीय संगीत 
४ द्वितीय ्रलका ` एकांत बन्दीगुह 
५ द्वितीय भमलका पवंतेदवर के सामने 
६ ततीय सुवासिनी नन्दको श्राज्ञा से 

, ७ चतुथं कल्याणी एकांत उपवन मं 
ष 


` चतुथं नेपथ्यसे प्रेमोत्तेजक लघुगीत 

६ चतुथं ५८२७५  भ्रपने प्रिय चन्द्रगुप्त की 

१० चतुथं . मालविका तुष्टि के लिए 

११ चतुथ मालविका ` एकांत में प्रेम मावना का उच्छूलन 

१२ चतुथं . म्रलका प्रयाण गीत 

१३ चतुथं - सुवासिनी कानलिया सखी के कह्ने के भ्नुसार 
उपयु क्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है किं इस नाटक के प्रथम तीन 
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प्रको मं गीतो की संख्या म्रपेक्षाकृत कमै, पर चतुथं प्रकमे प्राघेसे मी 
प्रधिक गीत है । इसका मुख्य कारण यही है कि प्रथम तीन श्र॑कों में नारीपत्र 
म्रभिनय की दृष्टि से केवल एकं प्रधानता को प्राप्त कर सका है, पर चतुर्थं श्रंक 
मे माकर तीनों ही प्रमुख नारी-पात्र सम्मिलित रूपसे रगमंचके निकट ही 
दिखाई देते है । इनके श्रतिरिक्त कल्याणी का प्रथम तथा अन्तिम.गीत तथा 
नेपथ्य का गीत मी सुनने को मिलतादहैजो किसी मी दुष्टिसे प्रस्वामाविक 
हीं कहा जा सकता । स्थिति कौ दृष्टि से इन समी गीतों को पांच मागोंमें 
विमाजित कर सकते है-- ` ्‌ 
१. नर्तकियों के गीत-- यद्यपि दस नाटकमे नतेकीरूपमें कोई मीनारी 
पात्र नहीं दिखाई देता; परिस्थितिवर नतं कियों का अभिनय उन्ह करना पडता 
है। इस प्रकारके गीत नास्कमे ६र्है-जो विलास काननमे सुवासिनी, 
मालविका व राक्षस हारा गाये जाते है श्रथवाःउन्हँं नन्द, चन्द्रगुप्त तथा कनं 
लिया की भ्राज्ञाया इच्छाके रूपमे गाया हुभ्रा समभना चाहिए । इन गीतों मे 
` श्रस्वामाविकतो या श्रसिनेयता का दोष लगाना ठीक नहींहै, क्योकि ये गीत 
तो दूसरे की तुष्टि भ्रथवा भ्राज्ञा के परिपालन के निमित्त ही गाये गयेहै।. 
२. एकांत गीत-- चन्द्रगुप्त नाटकमें इस्श्रणीमे चार गीत श्रातिरहै, 
जो पात्र-विडेष कौ मानसिक स्थिति एव उनके भावों की भ्रमिव्यक्रिति ही करते 
दै । इन पर मी भ्रस्वामाविकता का दोष इसलिए नही लग सकता क्रि पत्रो 
की विशेष स्थिति की सूचना देतेर्है। वैसे मी व्यक्ति जब भाव विरेष अथवा 
 वियुक्तावस्या में होता है तो उसका हृदय गान म परिवतित हो जाता है, 
नाटकमे इन गीतोकी गायिका है--कार्नेलिया, अल, कल्याणी श्रौर 
` मालविका, जो पूर्णरूपेण सहृदय भ्रौर मावुक है । 





.२. नेपथ्य से--इस प्रकार का केवल “एकं ही गीत है । एसे गीत परिस्थिति 


मे उत्तेजना मरने के लिए गाये जाते हैँ ।'कंसी कड रूप की ज्वाला" नामक्र गीत 
राक्षस के हृदय में सुवासिनी कै प्रति उठी हुई शंका को द्विगुणिह करदेतादहै। 
अतः यह गीत भ्रमिनय एवं परिस्थिति दोनों के ही श्रनुकूल पडता है । 

४ प्रयाण गीत्र-- नायक मे इस प्रकारका केवल एक ही गीतहै, जो 


। 


सवेत स्वर से मञ्च पर गाया जाता है।. मञ्चवपर से गीत भी परेक्षवोंके .. 
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हृदय में उत्साह श्रौर उमंग को तरंगे वेदा करते है । क्रियाशीलता मे प्राक्षण 
बढता है" 1 राष्टरीयता से श्रोत-प्रोत "हिमाद्रितुग श्र से प्रबुद्ध शुद्ध मारतीः 
नामक गौत चाणक्य के संकेत पर श्रलका मञ्च पर गाती है 1 प्रतः यह्‌ गीत 
मी रगमञ्च की ष्टि से सवंथा श्रनुकूल है । 

५; अब्र केवल एक गीत बचता है जिसकी श्रोणी तो एकान्त गीत. ही होना 
चाहिए पर उसका उद्य नतंकियों को माति परिस्थितियों मे उत्तेजना पैदा ` 


करनाहीरै। इस गीत को श्रलका परव॑तेश्वर के प्रसाद मे विचित्र ढंग से पंचनद 
नरेश के सम्मुख गाती है । मंच पर इस गीत के ग्रभिनय से परिस्थिति की 


संबल मिलता दै । 
 धिषयकी दुष्टिसे इन समी गीतों मेँ ११ गीत-्रेम, वेदना, ` सौन्दयं 
` ओर मनोदशाश्नों का श्रमिव्यंजन करने वाले ह । प्रवशिष्ट दो गीत-"हिमाद्वि 
तग शुंग से" ' तथा श्ररूण यह मधुमय देश हमारा" देश्षमक्ति भ्रौर राष्ट्रीयता 
से परिपुष्ट हैँ । इन गीतों मे श्राच्यात्मिकता, दा्शनिकता एवं मावात्मक सौन्दर्यं 
का स्यं बहूधा मिलता है । प्रथम श्रङ्ख मे गाया गया सुवासिनी का गीत उसके 
कोमल हृदय श्रौर लज्जाशीलता कौ भ्रमिव्यक्ति करता हे । वह राक्षस को प्यार 
करती है पर लज्जा वजं देना चाहती हे । सुवासिनी कुछ लज्जानुगुणता होकर 
टिठ्कती है पिर उद्गारोंकौो उगलही देती है। उसकी यह प्रवस्या इन 
पंक्तियो मे स्वतः ही श्रभिव्यक्त हो ज[तीरटहै--.: 
` बेला विश्रमकी बोत चलौ रजनी गंघा को कलो. खिली ? 
श्रब सध्य-श्राङुलित दकल कलित हो क्यों छिपते हो क्यो : 
हे लाज भरे सोदयं बता दो मोन बने रहते हो क्यो ? 
इस गीत का पूर्वाश वातावरण कौ मनोरमता को भ्रकट करता है श्रौर बाद 
का आधा भ्रंश राक्षस व सूरवाभिनी कौ स्थिति को स्पष्ट करता है । सम्पूर्ण 
नाटक मे यह गीत अनुपम है, इससे सुवासिनी कौ पूवं स्थिति, तत्कालीन परि 
स्थिति, आन्तरिकं प्रेमी मावना प्रकट होती है । इस मीत के आधार पर कहा | 
जा सकता है कि प्रसाद म पात्रगत मनोवज्ञानिकता परखने की श्रपूवं शक्ति 
धी ).इसी अङ्क मे दूसरा गीत राक्षस गाता है, जो उसके अन्तद्ं कौ सुचना 
देता है । सुवासिनी भ्रपने गीत से 'सौन्दयं' ` शब्द के सम्बोषन मे राक्षस का ॑ 
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संकेत करती है तो राक्षस श्रपने गीत में श्राह" के रूपके सुवासिनी को प्रतीक । 
रूप में मानता है । मावों की तरंग देखिए- 
निकल मत बाहर दुल श्राह ! लगेगा तुके हसी का शीत, 
शरद्‌ नीरव माला के बीच तडपले चपला-सा भयभीत । 
इस प्रकार दुसरे श्रौर तीसरे ्रङ्कके गीतों का विश्लेषण किया जा सकता 
है, पर चौये प्रद्भु मे मालविरा तीन गीत गातीदहै। वे सर्वथा . परिस्थिति ॐ 
भरनुकूल ह । वहं कत्तव्यनिष्ठ चन्द्रगुप्त ब्रकर्म॑ण्यता की ओर श्रग्रसर होता 
दिखाई देता है ! प्रेमदेवी मालविका उसके ्रान्तरिक संघषं का प्रघ्ययन करती 
है। प्रेमिका का सबसे .वडा कर्तव्य यह होतादहैकिवह्‌ प्रेमीकोः पथसे 
विचलित न होने दे । इसी ष्येय मेँ मालविका गीत गाती है जिससे चन्द्रगुप्त 
की मानसिक विषमताःशाम्ति लाम करती है । साय ही, चन्द्रगुप्त की श्रस्थिर 
मनोवृत्ति की भ्रोर एक तीखा व्यंग्य मी मिलता है । , मधुप इसमें चन्द्रगुप्त का 
प्रतीक है । एवं मल्लिका एवं सरोजिनी- कल्याणी भ्रौर कार्नेलिया की श्रोर 
` संकेत करते हँ । इस गीत मे कितने कोशल से मल्लिका, चन्द्रगुप्त को व्याव- 
शारिक जीवन का पाठ पढ़ाती है । स्वयं ही देखिए उस गीत को- _ 
मधुप क्ब एक कलोकादहे। | 
पाया जिसमें भरम रस सोरम श्रौर सुहाग 
वेसुष ही उस कलो से भिलता भर प्रनुराग 
बिहारी कुज गलीकाहै। 
कुसुभ धूल से धूसरित चलता है उस राहु, 
काटो मे उला तदपि रहौ लगन कौ चाह, 
| बाव्लारगरलीका. है, 
` हो मतल्लिका, सरोजिनी या यथो का पुंज, 
पलि को केवल चाहिए सुखमय क्रोडा कज, 
| मधुप कब एक कलो का है । 
स्यानामाव के कारण एक गीत क। .विवेचन करने के पश्चात्‌-इस प्रसंगः 
को समाप्त करेगे । इसी श्रंक के छठे दृश्य मे एक प्रणग गीत या उदबोधन 
गीत भ्राता है । यह्‌ गीत राष्ट्रीय भ।वनासे परिपुष्ट गीत के प बिना 
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ग्रलका का चरित्र प्रधरा दी दिखाई देता है । उनक्रा नेतृत्व एवं क्रान्तिमावना 
इस गीत में मरी पडीरहै। देशका चिव्र इसमे सजीवहौ उठादहै। इसी गीत 
के प्राधारपर कहाजा सकता है कि प्रलका मे जन-जन में क्रांति भरने 
की शक्ति अ्रन्तनिहित है । इस गीत की राष्ट्रीय मावना तत्कालीन देश कौ 
मावना का मी प्रतिनिधित्व कर रहीटै। इस गीतमे नवयुग कौ जागरूक 
चेतना है । एक-एक शब्द मारतीयता के रस में डवा हुभ्रा प्रतीत होता है । वह्‌ 
गीत यह है -- | 
॑ हिमाद्रितुग श्टगसे प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभा सम्‌ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती, 
भ्रमत्य वीर पुत्र हो, वृढ प्रतिज्ञ सोचंलो) 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बद़ चलो, बढ़ चलो. । ; 
उपयु क्त विवेचन के श्राघार पर हम कह सकते हँ कि प्रसादजी इम 
नाटक की गीति-योजना मे पूर्णरूपेण सफल रह 1 


¦: १७: 
न्द्रगृप्त : माषा-कली 


, श्रसादजी युग के गहन मनीषी हँ । जिस प्रकार उन्होने श्रपने युग के लिए 
सास्कृतिकं चेतना एवं मारतीय विचारधारा की व्यवस्था की ्रावक्यकता 
समी उसी प्रकार युगानुरूप माषाका सुद्ढ्‌ गढ निर्माण करने के लिएमी 
उन्होने सतत्‌ प्रयत्न श्रिया । उन्होने श्रपने नाटकोंके द्वारा इतिहास के 
पुनरुत्थान के लिए युगानुरूप चित्रण करना था । जिन युग का उन्होने नाटकों 
मं चित्रण क्रियाहे वह काल “संस्कृत काल" नाम से जारा जातादै। उस युग 

के किसी मी नाढ्क मे ब्रदेशके ्रनुमार माषा का वैचित्यं नही. दिखाई देता । 


, हा. पात्रके व्याक्तत्व के प्रनुस्रार माषाके प्रयोग मे परिवततन दिखाई देता 


# 


है । जसे कुलीन श्रौर उच्च वग के पात्र संस्कृत बोलते थे. स्त्रियां ओर मध्यम 


` वर्गं के पात्र प्राकृत बोलते थे, निम्न श्रणीके पात्र प्राकृत का मिला-जुला 


रूप वोलतथ । पर प्राजकः युगम इस, प्रकार की भमापा-विएमता सम्मव 
नही थी, उसमे भाषा की एकरूपता प्रावर्यक धी, फिर जवकि म्रतीत का 
उत्कपं मापा श्रौर विचारोके माध्यमसदही दिखाना धा। पूनः जब हमे 
ग्रपने स्व्ण-युग. का प्रतिनिधित्व करना हो, तो किस प्रकार हम माषा-व॑षम्य 


ते उसमें सजीवता ला. सक्ते है । संस्कृत-युग के नाटकों की माषा कौ यह्‌. 


ग्रस्वामाविशता भी खटकतत थी क्रि समाञजमं यद्यपि नासियोको स्थानतो 


` वरून उच्च दिया गयाथा,वे शिक्षित मानी जाती थीं, उनमें. हवी श्त्या 


मौ जागरूक थीं फिर क्योकर उनके मूखसे सस्ठृत माषाका प्रयोग नहीं 


करः्या गया ? उस समाज मं ता सम्मव हं एसी विषमता नहीं रही होगी, फिर 


नाटककार ने सपनी रचनाभ्रों मे एेसी विषमता क्यो मरी ? प्रसाद जी ने इन 


ना स अ दु जा ~= 
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समस्याग्नों का भ्रघ्ययन-मनन किया श्रौर उसका समाधान माषा की एक- 
रूपता में किया । हाँ, माषा-परिवतन भी उनके ताटकों मे मिलता है पर वह्‌ 
षा-परिवतन पानो के मनोविज्ञान के ऊपर श्राधारित दहै! इसलिए तो 
सारे पात्र नाटककार को मुट्ठी के खिलौने होते हृए ॐ, प्रसाद के पात्र श्रपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व रखने मे समध है कयोकि पत्रों को माषा की श्रेणी स्वतः 
ही परिवतित होती रहती ठे । : 

प्रसाद के नाटकों पर रंगमंच की दृष्टि से दोष.ःलगाया जाता है--भाषा 
की एकरूपता का । दोष का "यह ्राधार नेते है कि सिकन्दर, सिल्यूकस, काने- 
लिया जसे विदेशी पात्र कंसे एेसी जुद्ध हिन्दी बोल सकते हैँ ? उन्दी की संस्कृति 


` देश श्रौर परिस्थिति के भ्रनुसार माषा-प्रयोग होना चाहिये शा । इमके विपरीत 


माषा-प्रयोग का श्रपना दप्टिकोण प्रसादजी कापृथक्‌ ही टै । उनका कहना 


` है कि भिन्न-मिन्न देश श्रौर वगं वालों सं उनके देश प्रौर वंके ग्रनुसार 


मापा काप्रमोग करानेमे नाटक को मापा का अजायबघर बनाना पडता है, 
जो कहीं श्रधिक श्रभ्राकृतिक हो जाता है प्मौर सामाजिकं को इतनी माषभ्रो 
से परिचय रखना श्रसम्मव है । इस पर जिनमे "रंगमंच' शीषं निवन्य लिखा 
हो, जिसमे उनके रंगमंचीय श्रौर माषा सम्बन्धी विचार पूणं रूप मे व्यक्त ह, 
उस पर रंगमंचीय श्रज्ञानता श्रौर माषा सम्बन्धी दोप कते लगाया जा सक्रता 
> ! आषा सम्बन्धी उन्हीं के विचार देखिषु- ` | 

^मापाकी सरलता की पुकारमी कु एसीहीदटे) एेन दशकं श्रौर 
सामाजि का श्रमाव नहीं किन्तु प्रचुरता दै जो पारसी स्टेज पर गाई गई 
गजदं क शब्दार्थो स परिचित रहने पर तीन बार तालियां पीरटते ट 1" "एक 
मत यह मीहै कि भाषा स्वामाविकता के ग्रनुसार पात्र की श्रपनी होनी 
चाहिए श्रौर इस तग्हसे देहाती पावरोंसे उनी अपनी माषा क्रा प्रयोग 
कराया जाता है । मध्यकालीन भारत मं जिस प्राङृत. का संस्कृत से सम्नेलन 
रंगमंच ` पर कराया गया था, वह बहत परिमःजित. श्रौर कृत्रि८ सी थो । 


सीता इत्यादि भी सस्कृत बोलने मे असमर्थं समभी जाती थौ । वतमान युग 
की माषा सम्बन्धी प्रेरणा कुछ वसौ ही दै; ।कन्तु भ्राज यदि कोई मुगलक्रालीन 


` नारको मे लखनवी उदरं मृगलों से बुलवाता है तो वह भी स्वाभाविक या 
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वास्तविक नहीं है। फिर राजपूतों को राजपूतों की राजस्थानी माषो भीः 
भ्रानी चाहिए । यदि भ्रन्यःभ्रसम्य पात्र तो उनकी जंगली माषा भी रहनी 
चाहिए श्रौर इतने परोमी क्या यह्‌ नाटक हिन्दी की तरह ही रह्‌ जायगा ? 
यह्‌ विपत्ति कदाचित्‌ हिन्दी नाटकोंके लिए ही है। मतो यह्‌ करटगा करि 
सरलता ओर विलष्ट पात्रों केमावों श्रौर विचारों के ही श्राधार पर 
माषा का प्रयोग नाटकों मे होनी चाहिए किन्तु इसके लिए माषा को एकतन्त्रता 
नष्ट करके करई तरह की खिचड़ी माषाभ्नों का प्रयोग. हिन्दी नाटकों के लिए 
ठीक नहीं ।" = | 

उपरोक्त उद्धरण से प्रसाद के माषा सम्बन्धी विचारों का स्पष्टीकरण 
दोजाता है। प्रसाद के सम्मुख. हिन्दी के मविष्य-निर्माण काश्रदन धा, 
संस्कृत को उत्तराधिकारिणी होने के नाते उसकी एकरूपता का प्रन था, 
उसको समृद्धि मारतीय एकता पर भ्राघारिति होनी थी। प्रसादने एेसा करने 
के लिए ही श्रपने नाटकों में शुद्ध गरिमामयी हिन्दी का प्रयोग किया है। इस 
9२ मराद का युग मनोविज्ञान-युग था । वे देखते-देखते भ्रपने युग के मनोविजान 
को हत्या नहीं कर सकते ये; इसलिए. उनकी माषा मे उसी ` मनोव॑ज्ञानिकता 
का प्रतिनिधित्व हुमा है, तमी तो प्रसाद की माषा की सरलता श्रौर क्लिष्टता 
पात्रों को भावनाप्नौ पर आधारित होकर प्रकट हई है। ` 

यहां हम चन्द्रगुप्त नाटकं की माषा का विदलेषण करगे । इसमें प्रसाद जी 
ने भ्रपने विचारों के भ्रनुक्ूल ही पात्रों कीः. विचारधारा के अनुसार ही माषा 
का प्रयोग कियादहै। इसलिए पत्रों के संस्कारों थवा मानसिक स्तर के 
: श्रनुसार माषा-परयोग देखने को मिलता है । इसी दष्ट से प्रथमतः इमः मी 
विचार करगे । सवंप्रथम नाटक के प्रमुख पात्र चाणक्य को ही ले, संस्कृत 
माषा का महान्‌ विद्वान्‌ चाणक्य, ` जो पौरुष श्रौर स्वावलम्बन का जीवन 
व्यतीत करना चाहता है, पूणंरूपेण बौद्धिक उत्कषं लिए नाटक मे दिखाई 
देता है । 'इस बात को मुख्य कसौटी उसके दारा प्रयुक्त माषादहीहै। माव 
भ्रोर माषाके प्रयोग कै कारण ही यह एसाद नांट्य-सादित्य मे अद्वितीय पातर 
बन गया है। कुछ श्रालोचकों का कहना है किप्रसादजी माव प्रोर भाषा 
कै दारा अपने नाटकं भ एसा स्ढृ पात्र निमित कर तेते जो सम्पूण 


ग) 
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परिस्थितियों से टक्कर लेता हृश्रा गौौरवमय जीवन व्यतौत करता है, चाणक्य 
मीएक सा ही पात्रहै। परन्तु माषा कहीं मी उसे अव्यावहारिक नहीं 
होने देती, वरन्‌ करमशः चारित्रिक गठन की खूवियां ही देखने को मिलती 
है । माषा की संस्कृेतमयता प्रौर एकरूपता के पीठे भ्रसादजी का वह्‌ दुष्टि- 
कोण कार्यं कर रहा था जिसके भ्राधार परवे भ्रमिनय को दशेकों के लिये 
शरोर माषा को पाठकों के लिए मानते ये। चाणक्य जंसे वुदधिनिष्ठ रौर 
संस्कत माषा के पारंगतं ब्राह्मण के मुख से पाठक (रौर शिक्षित दर्शक मी 
जव एेसी माषा सुनेगे तो ्राइचयं केसे हो सकता है । चाणक्य पर्वतेश्वर की 
राजसम मे, जहा के विद्वानों का समूह ही उपस्थित रहता है, इस माषा का 


प्रयोग करता है-- | ¦ | 
„र पददलित ब्राह्मणत्व ! देख शूद्र ने निगडबद्ध किया, कषत्रिय निर्वासित ` 


करता है । तब जल, एक-एक बार श्रपनी ज्वाला से जल । उसकी चिगारीसे 
तरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र ्रौर रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न होगे 1 शकटार जंमे 
विद्वान्‌ . मन्त्री की कन्या सुवासिनी से जव वह कहता है--““सुव। सिनी, 
वह्‌ स्वप्न ` टट गया--इस विजन वालुकाः सिन्धु मं एक सुधा की लहर 
दौड पड़ी थीः किन्तु तुम्हारे भर.मंग ने उन्हें लोटा दिया म भरस्वामा- 
विक्रता क्या ससभनी चाहिए संस्कृत -माष। ओर व्याकरण के महान्‌ 
पण्डित वरचि से जब वह्‌ वार्तालाप करता है तब संस्कृतनिष्ठ माषा बोलने ` 
मे हानि किस बातकी ? गाधारराजङ्गारः भ्राम्मीक के सम्पूख. गुरुकरूल के 
सेमे स्नातको को संस्कृत पढ़ाने वाला श्र्चायं जब थह कहता टै 
"बाह 1 सव्र कुछ सामथ्यं रखने पर मी, स्वेच्छा से इन माया स्तूपांको 
सी टुक्रा देता है, प्रकृति कै कल्याण के लिए श्रनेज्ञानका दान देता 
है" तो माषाकी श्रस्वामाविकता का दोष क्यों कर? एसी माषा प्रयोग 
उसके पद की गरिमाको ही श्रमिव्यक्त करती है। पर वही ब्राह्मण जब 
जनता के सम्मुख बोलता है। मगध दरबार के सम्मुख वह्‌ कहता है-- 
“मगध के स्वतन्त्र न) गरिकों को बधाई है। भाज श्रपलोगों के राञ्य का 
नवीन जन्म-दिवस है । स्मरण रखना क्रि ईङ्वर ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र 
उत्सन्न किया है । परस्तु व्यवितगत स्वतन्त्रता वही तक दी जा सक्ती है, जहां 
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दूसरो की स्वतन्नता मे वाधा न पड़े। यही राष्टरीय नियमों का मूलहै।" 
इस प्रकार उसकी माषा मे उसकी मनोवज्ञानिक कुशलता ही प्रकट होती है, 
माषा-दोष नहीं । ‡ ॑ 
दूसरी श्रोणी की माषा "चन्द्रगुप्त नाटक में उन पत्रोंकीदहै जौ राज्य- 
दरवार से सम्बन्धिन है श्रौर सुरक्षित भी ह । इनमें चन्द्रगुप्त, सिहरण, श्रलका, 
शकटार, वररुचि, कल्याणी, श्राम्मीक, पर्वतेशवर श्रादि हैँ। सिकन्दर म्रौर 
` सिस्यूकस ्रादिदो विदेशी पात्र ह, पर उनकी मी सुशिक्षा मे. किसी प्रकार 
का सन्देह नही क्रिया जा सकता, ग्रतः उनके मृखसे मी. शुद्ध माषा का 
प्रयोग कराया गया है। श्रन्य प्नं मे. चन्द्रगृप्त, श्रलका श्रौर सिहरण पूणं 
रूप से चाणक्यके थनुग्रायी रहै) प्रतः गरु की संगतिक्रा इतना भी प्रभाव 
नही होगा कि वे शुद्ध माषा बोल सके, जबकि जनता, श्रौर राष्ट का प्रति- 
 निधित्व उन्हे करना है । चन्द्रगुप्त उत्साही युवक है. श्रतः उसकौ भाषा में 
तत्समता का नया-नया जोश होना ही चाहिये । तक्षशिला गुरुकुल में विद्यार्थी 
चन्द्रगुप्त जव एेसौ तत्सम भाषा बोलता है--'षठीक है, प्रत्येक निरपराध ्रायं 
स्वतन्त हे, उसे क वन्दी नदीं बना सकता है । वह्‌ क्या राजकुमार ? खड्ग 
काकोशमे स्थान नही है क्या?" तोषसे प्रयोगो की नःक-मौंटेदी करने की 
क्या श्रावदयक्ता है प्रेम की शीतल स्मृति मे राजकुमारी कल्याणी से वह्‌ 
इतनी सरल माषा मी तो बोलत। है-!हा! देवी ! पांच वषं तक्षरिला में 
रहने के कारण यहां के लोगों को पठचानने मे विलम्ब होता है नै जिन्दं 
किशोर छोडकर गया धा, श्राज वे तरुण दिखाई देः रहे ह ।' जीवन-संग्राम 
से थके हुए चन्ुप्त के निम्न कथनःमें किसी प्रकार श्नस्वामाविकता नहीं हो 
सकती-- “विनयो की सीमादहै कन्दु अ्रभिलाषाश्रों की नहीं ।. मन उब-सा | 
गया दै । भटो से घड़ी मर श्रवकाश नही।' परर जब वह्‌. सम्राट्‌ होकर 
विदान्‌ ब्राह्मण ` चाणक्य से उत्तेजित होकर बात करताहै तो माषा की 
तत्समता होनी चाहिए । देखिए-- यह श्रक्षुण्ण श्रधिकार श्राप कंसे मोग रहे 
है? केवल साम्राज्य काही नहीं, देवता ह श्राप मेरे कुटुम्ब का मी नियन्त्रण 
भ्रपने हायो मे रखना चाहते हँ ।' | ४ 1 
 सिहरण श्रौर श्रलका ये दोनों स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखने वाते पौर मावुक 
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पात्रहै। दोनों की मापा श्रवसरानुक्लहीदटै। जव ये प्रम-सम्बन्धी बातें 
करते हैँ तव माषा की स्वामाविकं स्निग्धता उनमें दिखाई देती है--“मेरा 
` सिर घूम रहा है । श्रलका ! तुम पवंतेरुवर की प्रणयिनी बनोगी । भ्रच्छा होता 
इससे पहले ही में "न रह्‌ जाता ।'” “मालव, देश कौ स्वतन्त्रता तुम्हारो भ्राशा 
महै! पर जनताके बीचमे जव श्रलका माषण करतीदटैतो मी भाषा 
जनसमूह्‌ के मानसिक स्तरकेश्रनुक्‌ल हीदहै। इसी प्रकार कल्याणी राज- 
कमारी है, स्वत्व का उसे गौरवदहै, प्रतिशोव लेने-की उसमें मावना है। 
परिणामस्वरूप कायं करनेकी प्रेरणा मी। यह. उसकी माषासे स्पष्ट रूप 
से स्थान-स्थान पर प्रकट होती है । देखिए; एक राजकुमारी के रूप मे, उससे 
विवाह सम्बन्ध. टुकराने वाले राजा पवतेश्वर से वह कहती दै-- "जाती 
ह क्षत्रिय पर्वतेश्वर ! तुम्हारे पतन में रक्षान कर सकी, वड़ी निराशा हुई । 
कथन्‌ में संक्षप्तता होते हुए मी एक-एक शब्द से क्षोम प्रकटो रहारह। 
श्नाम्मीक एक कायर श्रौर संकीणं मनोवृत्ति का पात्र है ्रतः उसकी भ्रान्तरिक 
न्रकर्मण्यता श्रौर स्वार्थपरता दिखाई पडती है । उसकी माषा मे संबल ओर 
निष्ठा नीं दिखाई देती, तमी तो वह सम्पूणं नाटक मे दो-तीन वाक्यों स 
` श्रधिक नहीं बो पाया है । देखिये--“नहीं पिताजी, श्रापके राज्य में एक्‌ 
भयानक षडयन्त्र चल रहा है भ्रोर तक्षशिला का गुरुकुल उसका केन्द्रहै। 

` श्रलका उस रहस्यपूणं कुचक्र की कुञ्जी है । 

तीसरी श्रणीकेवे पात्र नाटकमें श्राति हैँ जो भ्त्यन्त मावोद्वेग के 
वरीमत होकर बातचीत करते ह । इनमे कानं लिया, मालविका, सुवासिनी, नन्द 
नौर राक्षस श्रादि है । इनकी माषा में मावृकता होने के कारणया तो म्रत्यन्ड 
कोमलता-स्निगधता है श्रथवा उत्तेजनापूणं संवेग है । इनके माषागत मावो 
ही इनके चरित्र की हीनता एवं श्र ष्ठता सिद्ध होती है । स्थान भ्रौर श्रवसर के 
 श्रनुकूल ही इनकी. माषा प्रयुक्त हुई है । प्रेम कौ बलिवेदी पर एकनिष्ठ प्रेयसी 
मालविका जब न्यौखछावर होनेजा रहीरहै तो एकान्त मे कहे गये उसके 
स्वगत-कथन मे कितनी वेदना को व्यंजना निम्न माषा-्रयोगमे प्रकट हो 
रही हैर ्‌ 

“जाध्रो प्रियतम ! सुखी जीवन निताने के लिए.भौर म रहती हूं चिर- 
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दुःखी जीवन का श्रन्त करनेके लिएु। जीवन एक प्रर्नदहै ओर मरण है 
उसका श्रटल उत्तर । ` इसी प्रकारं प्रन्य पत्रों की माषा के उदाहरण, . उनकी 
परिस्थिति प्रौर मानसिक वातावरण'की श्रनुक्ूलता के दिये जा सकते है। 

उपरोक्त उदाह्रणों के ्राधार पर हम यह निदिचत रूप से, कह सकते है 
दकि प्रसादजी ने हिन्दी माषा का मविष्य देखा है। प्रसाद जी ने राजनैतिक 
कुचक्रों में पड़कर माषा का स्वरूप विहृत नहीं किया है । एतिहासिक चित्रण 
करने वाले एवं भारतीय संस्कृति का ` प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसाद के नाटकं 
मे यदि माषा के खिचड़ीपनका प्रयोगकरते तो निचित रूप से मारतीय श्रात्म) 
क्षत-विक्षत होती । विदेशी पात्रों के माषा-प्रयोग के विषय मे केवल यही कहना 
हैकिवे भी दाण्डायन के आश्रम में सद्‌मावनांसे श्रा द्ुके हतो भ्रवश्यही 
मारत-को माषा का ्रच्छा ज्ञाने रखते होगे । का्नेलिया तो भारतीय संगीत 
प्रीर रामायण का म्रघ्ययन मी तो करती ३, फिर शुद्ध माषा बोलती हतो 
क्याहानिहै ? कवि हृदय पूणं वार्तालाप करते हुए विदेशी पात्र कहीं मी नहीं 
दिखाई देते । इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से चन्द्रगुप्त नाटक की भाषा भाव की 
भरनुरूपिणी ही दिखाई देती है । यहां हम निस्सन्देह कहते रहै कि च द्रगुप्त 
` नाटक में प्रसादजी की भाषा सवंथा रसनिष्पत्तिके अनुक्लरहीहै, परजो . 
लोग माषा को सिद्धि मुहावरों के प्रयोग श्रीर विदेशी. शब्दों के" भ्रथवा प्रान्तीय 
माषाश्रो के शब्दो कौ बहुलता, के श्रांध।र पर बताते है, उन्हे 'चन्द्रगप्त' नाटक 
कौ माषा मे.भ्रव्यावहारिकता का दोष दिखाई देगा ही, इसके लिए नाटककार ` 
उत्तरदायी नहीं होगा, वरन्‌ स्वयं उनका मानसिक स्तर ही । ¦ 
श्रं णी-विमाजन कौ दृष्टि से “चन्द्रगुप्त नाटक की मषामीदो मागोंभं 
विमक्त की जा सकती है--१. संस्कृतनिष्ठ माषा श्रौर २ व्यावहारिक मापा । 
प्रथम प्रकार कौ माषा पात्रातुक्‌ल, श्रन्तद्रन्द्र-चित्रण करते में स्वगत-कथनो मे 
प्रायः मिल ही जाती है। तत्संम शब्द-बहुल एके जदाहरण देखिए -- “एक 
भ्रग्निमय गंधक का स्रोत श्रायवितं के लौह प्रस््रागार्‌ में घुसकर विस्फोट 
करेग। । चंचला रणलक्ष्मी इन्द्रधनुषौ सी विजयमाला हाथ में लिए. उस सुन्दर 
नील लोहित प्रलय-जलद में विचरण करेगी श्रौर वीर हदय मयूर से नाचगे ॥" 
श्रन्थ नाटकों की तुलना मे चन्द्रगुप्तः नाटक मे इस प्रकार की माषाके नमूने 
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कम ही देखने को मिलते ह । "चन्द्रगुप्तः नाटक मे दूसरे प्रकार की मापा 
पात्रों की मनोदशा के अ्रनुसार श्रारम्म से ग्रन्ततक देखने को मिलतीह) 
पर इसं प्रचलित माषा मे प्रचलित विदेशी शब्दों श्रौर मुहावरों का श्रमाव 
ही दहै; -फिरमी माषामें पूणं प्रवाहं देखने को मिलता है क्योकि वाक्य 
छोटे-छोटे ञ्नौर मावानुकूल है । वाक्य-रचना संयत प्रौर व्याकरणीनुकूल है 1 
सारांशमें हम कह सकते ह रि चन्द्रगुप्त नाटक की माषा तत्समता कौ | 
एकरूपता रखते हए भी मनोवंज्ञानिक भ्रनेकरूपता ग्रपने में समिति कयि हए 
है । जिसमे मावो की गतिशीलता तो सवत्र देखने को मिलती है । बनारसी 
प्रमावके हल्के स्यशंसे माषा मे श्रौर मधुरताला दीरहै। इतना, होते 
हए मी माषा श्रपने मं पूणं है । श्रतः हिन्दी के विद्याथियों ओर अ्रम्यस्त 
शििंतों के लिए इसमे व्यावहारिकता नहीं दिखाई दे सकती ओर जो हिन्दी 
की ` प्रकृति-प्रवृत्ति नहीं जानते श्रथवा जिनमे साहित्यिक स्पशं व संस्कार 
नहीं है, बे कितनी ही खिचड़ी माषा प्रस्तुत करने पर मौ सन्तुष्ट नहीं च 
सकते । | 
"चनद्रगृप्त नाटक की शलीमीं माषाकी माति ही संस्टृतनिष्ठहे। 
नाखक-रचना मे प्रसाद जी का उदेश्य केवल मनोरंजन ही नहीं रहा हे, वरन्‌ 
नाटकों के माष्यम से उनका मूरुय उह श्य बौद्धिक क्ञुघा-तृप्ति हौ रहा हौगा । 
इधलिए उनके नाटकों की शली जनता के भ्रनुकूल न पड़्कर शिक्षित वगं के 
लिए ही कही जा सकती है, पर भाव-चित्रण के श्रनुसार उसे. मावात्मक एवं 
गवेपणात्मक ही कहेगे जिसमे घात-प्रतिघात ग्रौर भ्रन्तद्रन्द्र॒चित्रण सजीव बन 
पड़ा ह ¦ विषय-वस्तु खोजपूणं होने के कारण शेली को मी गम्मीर कह सक्ते हं 
क्योक्रि उस पर प्रसादजी के दाशंनिक विचारोकी गहरी छाप लगीहै। 
-नियतिवाद श्रौर कम॑वाद दोनों के समन्वय ने विषय को भ्रौर गहन बना दिया 
है । इसके अतिरिक्त प्रसाद के कवि-हुदय के मधुर स्पशं ने उसमे श्रपूवं 
कोमलता का मी सन्निवेश किया है ) स्थान-स्थानं परं प्रयुक्त काव्यपूणं उक्तियां 
ृक्तिर्या-सी बनकर साहित्य जगत्‌ मे प्रचलित होने लगी है । क कथन तो 
सूत्र कोटिमेंही ग्रा गये रै, जिनकी व्याख्या भ्रावश्यक हो जाती है 1 प्रसाद जी 
न जब भावों का चित्रण किया तब तो स्वतः ही वाक्य छोटे-छोटे -्रौर स्न 
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होते है। रणममिमे प्राणोत्सगं करने वाले मारतीय वीर पवेतेश्वर का 
मावोद्गारो का दुश्य देखिए-- 

“सेनापति ! देखो, उन कायरों को रोको । उनसे कह दो कि रणभूमिमें 
पवेतेशवर पवत के -समान प्रचल है। जय-पराजय कौ चिन्ता नहीं|" 
बादलों से पानी बरसने की जगह वचर बरसे, सारी गज-सेना छिनन-मिन्न हो 
जाय, रथी विरथी.हों, रक्त के नाले धमनियोसे बह परन्तु एक पग मी 
पीछे हटना पवतेश्वर के लिए असम्मवहै। धमं युद्ध में प्राण-मिक्ना मांगने 
वाते भिखारी हम नहीं ।' अतः कहा. जा सक्ता है कि "चन्द्रगुप्त नाटक की 
माषा-रोली प्रसाद जी की मनोवृत्ति, रचि श्रौर विचारधारा के सवथा प्रनुक्ल 
बन पडी है। 
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प्रसाद जी ने संस्कृत नाटकों के साथ ही प्राचीन मारतीय-नाट्यशास्तर का 
-मी गम्भीर अनुशीलन किया है, तो इसके श्रतिरिक्त श्रपते से, पूवं वंग्ला की 
नाट्यशाला के माध्यम से अ्ापने पाश्चात्य नाट्य टेकनीक का मी मन्यन 
किया है श्नौर पारसी कम्पनियों द्वारा लिखाये गये एवं अमिनीत नाटकं को 
मी प्रसादजी ने सिहावलोकित किया है। इन समी की रचना-पद्धति का 
घनात्मक प्रमाव प्रसादके नाटकों पर हुभ्ना। परिणामस्वरूप शेली-समन्वय 
स्वामाविक है! प्रतिक्रिया यह्‌ हई किप्रसादजी ने मारतीय नाटक-सिदढान्तों 
कै श्राधार ¶र नवीन शैली में नाट्य-रचना करना भ्रपना ,उह्‌श्य बनाया या 

ं कटं कि वे मारतीय श्रात्मा को, भारतीय तत्वों के साथ पाश्चात्य स्पदां 
देकर नाटक के बाह्य को मनोहारी बनाने का संकल्प लेकर चले हँ । 

"दरारूपक' व “साहित्यदपंण' के भ्रनुसार प्राचीन भारतीय नाटकों के प्रमुख 
रचना तत्व है--वस्तु, नेता श्रौर रस; सहायके तत्व है, .जो इन्हीं प्रमुख 
तत्वों के उप-विमाग कटै जा सकते है-सुखान्त होना, श्रादश्चं भ्रौर , यथाथ का 
समन्वय होना तथा कविता को नाटक का श्रविमाज्य भ्रंग समना । प्राचीन 
नाटकों मे नेता पात्र उच्चकूलसे सम्बन्धित होते ये । उनमें रंग मंच पर. 
कु दुर्य वजित भी हु्रा करते थे जसे युद्ध, मृत्यु, मोजन, घोरतम स्फगार 
रादि । बजित दइ्यो के सम्बन्ध मे पं० उदयंकर के शब्द मिनन परिस्थिति 
का पूणं द्योतन करते ह-"“मृत्यु का दुश्य गह्य ॒ प्रत्यन्त मथावह होने के 
कारण सुकुमारी राजकन्याभ्नो एवं रानियो को मयविह्वल न करदं श्रौर 
मनोरञ्जन विषादम न परिगत हो जाएं इसलिए वणित कर दिया मया 
था। एक मावना इसके मूल मे यह्‌ दिखाई. देती दहै कि नाटक के मूलम 
लोक-कल्याण एवं मनोरञ्जन को प्रवृत्ति काम कर रहीरै) मृत्यु जोर 
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के परिवतंनं का भ्रत्यन्त भयावह व्यापार टदै । स्वाभाविक होते हृएभी 
रंगमंच पर उसकोन दिखाने का सिद्धान्त बनाना इसलिए उपदियमी है) 
यही कारण है किं दुःखान्त नाटकों का प्रचार हमारे यहाँ नहीं हभ्रा । एकं 
कारण श्रौर मी स्पष्ट है कि जीवन के चित्रण द्वारा गुणों का उत्थान श्रौर श्रव 
गुणों का नाश; जीवन में यौवन जन्य उचित ुगारिकता का पोषण श्रथवा 
श्रघ्यात्म दारा मुक्ति । मुक्तिके लिए नाटकोंकी रचना कमी नहीं हुई। 
इसलिए बीर, हास्य श्रौर श्यृङ्खार दारा जीवन को. स्वस्य बनाने कौ चेष्टा 
मानी गई ।'" यह सिद्धान्त प्रसाद के श्रधिकांश नाटकों मे मी काम करता दिखाई 
देता है । कविता के माध्यम से प्राचीन नाटकों में कल्पना, भावुकता ग्रौर ्रति- 
रंजना मी समाविष्ट रहती थी, यह प्रवृत्ति प्रसादमें भी है । प्राचीन प्रमाव के 
कारण ही प्रसाद जी यथार्थता की शरोर श्रधिक उन्मुख हैँ । क्रियाशीलता की 
दृष्टि से बाह्य संवषं प्रमुख माना जाता था श्रौर . रंगमंच के संकेत मात्र ही 
रहा करते थे । प्रसादजीने मी श्रधिकांड नाटकों मे यही धारणा अ्रपनाई हे । 
दूसरे पक्ष मेँ प्रसाद जी श्रपने नाटकों को प्राधूनिक युग के घनात्मक प्रभावों 
से बचा नहीं सके ह । यह स्पष्ट रूपसे कहाजा सकताहै कि यदि उनके 
नाटकों की आत्मा भारतीय है तो उनमा शरीर विधानतो (शरीर, विधानन 
सही ते उस शरीर विधान मे प्रमावक्र स्पशं तो) निशिचित रूप से पाइचात्य 
` ही. है । पद्यात्मकता कौ भ्रधिकता एवं लम्ब-लम्बे कथोपकथनं एवं स्वगत- 
माषणों की योजना इसी उदाहरण के स्वरूप वताए जा सक्ते हँ । श्रङ्कों ्रौर 
दुर्यो का विमाजन मो ्राधुनिक्र प्रमाव काही द्योतक है ग्रौर इसी नव्रीनता 
के.वशीमूत हो कहीं-कहीं मञ्च पर उन्होने बध का दुश्य मी दिखाया है। 
. नन्द, शकराज, रामगुप्त मजञ्च.परही तो मारे.जाति रहै । इसी नवीन ग्रहण के 
द्वारा प्रसादने ्राधुनिक प्रवृत्ति की श्रोर उदारता का वर्णन किया है पाश्चात्य 
प्रभाव मे लिखे गये म्राधृनिक नाटकं संघषें सक्रियताश्रौर समष्टिमावसे पष्ट 
ोते ह । इन पदिचमी नाट्य तत्त्वो का समावेश प्रसादके नावकोंमे मली. 
प्रकार हु“ हे । इन ठीनों तत्तो का.चरम वमव ररक्न्दगुप्त, "चन्द्रगुप्त" श्रौर 
ध्रवश्वामिनी नाटकों मे देखने को भिलता है । यथार्थवादी पृष्ठममि पाश्चात्य 
{उक का श्रमूख श्रै, तो इसके स्पशं का दिग्दंन प्रसादके नाटकोंमेस्थान- 
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स्थान पर हूश्रा द । तमी तो वे मानव-जीवन की स्वामाविकता का भ्रंचल न॒ही 

छोइते हँ । यद्यपि पात्रों के विशिष्ट गुण मारतीय नाट्य. पद्धति के ग्रनुमारदी 

ह तदापि जीवन के स्वामाविक पात्रों के चयन की श्रोर उनको प्रवृत्ति दिखाई 

देती दै । करई नाटकों में पात्रों के चरित्रं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रसादके 
विशिष्ट गुणों का मेरुदण्ड बन गया है । साहित्यिक वातावरण निर्माण करने 
मेतोवेपटुहीहैँ। पात्रोंके द्र्मूलक श्रौर चाररित्रिक वचित्र्यके कारण 
पाश्चात्य नाट्य-कलैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । देशक्राल कौ , अन्विति 
` श्रथवा संकलनत्रय की उन्मुखता सामान्य रूप से पारचात्य गेली के गुणो को हीः . 
पुष्ट करते है । 

प्रथम पक्ष की पुष्टि तो प्रसाद के नाटकों मे स्वंसिद्धहै ही। प्रसाद के 

` नाटक इस परिमाषा के नाटकं स्यातवत्तं स्यात्‌ पंचसंधिसमन्वितम्‌' के सवथा 

प्रनुकूल दै । श्रधिकांश नाटकों के नायक भारतीय नायकोचित धीरोदात्तता से 

परिपूणं है । प्रमुख रूप से रसानुभूति का रस सिद्धि तथा उदृश्य की दष्टिसे 

तो प्रसाद के नाटक स्वतः सिद्ध-सिद्धर्है। भ्रधिकांश नाटकोमे श्यृङ्खारसे 
से पुष्ट वीर रसं ही भ्रनुमूत होता हैँ । आधुनिक क्रांति की मावना मी प्रसाद 

के नाटकों मेँ शुखरित होती है, कष्टी-कहीं तो स्पष्ट रूपं से ्राधूनिक््‌.समस्याग्रों 
का समाधाने ही उनमें सुनाई पड़ता है । भ्रतः कहा जा सक्ता है कि प्रसादके 
भारतीय नाट्य शैलौ से पुष्ट नाटकों में पाइचात्य शेली के साथ भ्राधुनिक्ता 

के सम्मिलन ने सुखद समन्वय स्थापिते क्याहै तभीतो देदो रक्षाकं लिए 
मरगरेजों के साथ भारतीयों की क्रान्तिमावना श्रधिकांड नाटकों के पात्रों मे देखी 
जाती है श्रौर आधुनिक युग गो मुख्य प्रवृत्ति “नारी सक्रियता" के रूप में दिखाई 
देती है । वौद्ध-ब्राह्मण धमं कं संघषं मे हिन्द्‌-मुस्लिम विरोध की भ्रच्छी कलक ्‌ 
है । ध्रुवस्वामिनी मे पुनविवाह श्रौर ना री-समस्या से ्राधुनिक युग की पुष्टि 
हाती 
ग्रब हुम चन्द्रगुप्त नाटक मे.दोनों शैलियों कं समन्वय प्रर विचार करेगे । 

_ स्वंप्रथम रस कौ दुष्टिसेही विवेचना अनिवार्यं है। मरतमूनिने नाटकों 
मे रस की उत्पत्ति विभाव, भ्रनुमाव ओर संचारी मावोंके संगोगसे मानी 

है । चन्द्रगुप्त नाटक मे ्ुगाराभ्नित वीर रस ही प्रधान दहै।! उसमे कही-कदीं 


१६६ ` चन््रगुप्त समीक्षा ` 


शान्त रस की अनुमूति मी हो जतीहै। श्छुंगार भ्रोर वीर रसके क्रमशः 
स्थयी भ।व॒ उत्साह ओर रति कौ उदवुद्धि नाटकमे हुई है। कही-कहीं 
(सुवासिनी, मालविका आदिकं प्रसंगोमे) प्यृगार कौ प्रमखताकं कारण 
वीर रसकाभ्रंग बनकर्रायारहै, भ्रंगी श्युंगाररसही है । चन्द्रगुप्त नाटक में 
वीर रस के श्रालम्बन पुरुष पात्र हैँ 1. चन्द्रगुप्त, सिहुरण, सिकन्दर, परवतेदवर 
प्रादि तथा स्त्री पावोंमें कल्याणी श्रौर श्रलका। उहीपन स्वरूप तो श्रनेक 
घटनाएं गिनाई जा"मकती हैँ जैसे नन्द का ब्रत्याचार, शकटार का पथ्वीपटल 
को फाड़कर प्रन्धकूप से बाहर श्राना, पर्वतेश्वर की पराजय से यवन संनिक 
` का उत्साहित होना, मौयं पति-पत्नी को बन्दीगृह मे डालना । भ्रनुमावका 
भनुमव हमं विभिन पा्रोंके द्वारा कथित वीरोक्तियों मे एवं चाणव्यकी 
भ्रतिज्ञा मे होता है । संचारी भावों की फलक तो धयं, निर्मीकता ओौत्सुक्य 
एवं स्मृति रूप मे -स्थान-स्थान पर देखने का मिलती है। भगार रस॒के 
प्रालम्वन के रूप मे-- चन्द्रगुप्त नाटक के विभिन्न पात्रों केः प्रासंगिक कथानकं 
मे उसकी पुष्टि देखने को मिलती है । पर शगार रस की पूर्णं पुष्टि इसलिए 
देखने को नही मिल पाती कि राजनैतिक घटनाग्नों की धर-पकड में प्णुगार कः 
प्रगाह्‌ श्रवस्ढहौो जातारहै । चाणक्य श्रौर दाण्डायन की  परिस्थितयों मे 
शान्त रस को श्रनुमूति मी होती है। चाणक्य की श्रन्तिम प्रतिक्रिया तो 
 पूणरूपण शान्त रस.को पुष्टि करती. है। उसमे दाण्डायन के श्राश्रममें 
चाणक्य का पटुचना उदहीपन विभाव, संघर्षो से तटस्थ होकर संन्यास रण 
करने को प्रबल इच्छा श्रनुमाव तथा हषं, निवेद, धयं श्रादि उसी शान्त रस के 


संचारी मावह । नाटक मे प्रयुक्त गीत-पद्यमी रस विरेष-का पोपण करते 
हए पाये जाते ह । 


दूसरा प्रमुख तत्त्व हं नायक, जिसकी समाहिति मी संस्कृत नाटय परिपारी 

के श्रनुकूल ही है । संस्कृत नाट्य-रोली के श्रनुसार नायक लोकविश्र त, दैवी ` 
प्रतिमा वाला ग्रौर उच्चङ्कलोदमव धीरोदात्त होना चाहिए ।` चंन्रगन्त मौर्य 
मेय.समी गुण मिलते हैँ । उच्चकुलोद्मव अथवा उसमे क्षत्रियत्व की प्रतिष्ठा 

` प्रसादने प्रनुसंधानिक्र ठंग ओर सवबलतर्कासेकीटहै। उसमे नायक वनने 
के सरी गुण है। साथ ही, उसमें प्रेम पक्ष कौ शिथिलता दिखाकर अ्राधुनिकता 
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का स्पशं करते हृए स्व।माविकता भी सन्निहित कौ गई हे \ यही चन्द्रगुप्त के 
चरित्र मे पाश्चात्य प्रमाव है--बडे-से-बडे चरित्र में मी मानवीय दु्बलताएे 
कर्तव्य से ऊपर नहीं उठ पातीं । चाणक्य, सिहरण प्रौर अ्रलका इसी से 
प्रमावित भारतीयता से पूणं श्रादश्ेवादी पात्र है । पर इनके ऊपर व्यक्ति- 
वेचित्य का प्रमाव पाश्चात्य नाट्यशैली की अ्रनुक्‌लता मानीजा सकती है । 
` वैच इन श्रादशं पातो मे व्यक्ति-वैचित्य मी' प्राचीन संस्कृत नाटकों कै दैवी 
पात्रों की प्रतिरूपता समनी चाहिए जो भारतीय 'कमेयोग' के प्रधिक 
निकट है । | 
नाटक का तीसरा मुरुय तततव कथानक दे । "चन्द्रगुप्त^ नाटक के कथानकः 
की योजना करते समय प्रसादजी के सम्मुख निशित खूप से मारतीय प्रौर 
पाङ्चात्य दोन ज्ञंलि्यां रही होगी । यदि इसमें संस्कृत बाह्य शास्त्रीय ढंग की 
कथानक कौ श्रथं प्रकृतिर्या, कायं भ्रवस्थाएं श्रौर सन्धिर्यां उपलन्ध हौ जाती रहै 
तो इन्हीं के समक्ष खडी हई पाङचात्य समालोचकों की श्रारम्म, विकास श्रथवा 
संघषं (15178 20100} चरम सीमा (17०), परिवत्तंनीय ` श्रवस्या 
(वणााण६ एं7६) ्रौर फल ( (41951700€) नाट्य क सौियाँ मी खोजने 
पर उपलन्ध हो जाती है । प्रतः कथानक की दष्टि से चन्द्रगुप्त नाटकमे 
दोनों शैलियों का समन्वय स्पष्ट ठै 1 ॥ 
मारतीय नाटक सुखान्त ही होते ह जबकि पाश्चात्य नाटकं प्रायः दुःखान्त 
ही होते ई क्योकि उनमे बीच में ही बहुत बड़ा संघषं दिखा दिया जाता है) 
शन्त मे दुःखवाद की मलक नहीं डाली जाती, जिससे दशके या पाठक उद्विग्न 
हृए घर को लोट या पाठक निराशा के कारण जीवन-संग्रामसे परामूख हों। 
` इसलिए उन नाटकों मे ्राद्शं का तततव अधिक मात्रा मे हीताथा । यही बात 
` प्रसादके नाटकोंमे होती है । “चन्द्रगुप्तं नाटक ममी यही प्रवृत्ति दैक 
मध्यमे तो पर्याप्त संघषं की काली घटाय छायी रहती हैँ पर रन्त मे सखद 
छाया ही पाठकों श्रौर देको पर बनी रहती है । 
संस्कृत के ताटों मे मानव का प्रकृति से पूणं सान्निध्य 1।दखाया जात हैः: 
शरौर उस प्रकृति मे मौ सहानुमूति की भावना उडेली जाती थी जिसमे मानवं 
के प्रति सहयोग-स्पष्ट लक्ता धा । प्रसाद जी मी. छायावादी रहस्यवादी 
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कवि थे श्रतः ब्रह्मस्वरूपा प्रकृति की ङी उनकी कृतियों में .मली-रमाति 
कलेकती रहती है । सस्कन्दगृप्त' नाटक की देवसेना ती प्रकृति-दुहिता ही है । 
चन्द्रगुप्त मे घटनाधिक्यहोने के कारण प्रकृति-चित्रणके श्रवसर कमी 
भ्राये है । फिर स्थान को प्रनुकूलता पाकर कहीं-कदी उनक्री वह रहुस्पवादी 
प्रकृति प्रेम की मावना टपक ही पडीदहै। ग्रीक रिविरमें विदेशी नारी 
कानंलिया के मूख से प्रकृति-प्रेम का संस्पशं कराके उस पर श्रमिट छाप छोडी 
दै । देखिए-- “इस संध्या दशय ने मेरी तन्मयता मे एक स्मृति की सुचनां दी द 
सरला सन्ध्या पक्षियों के नादसे शान्तिको वुलाने लगी है। देखते-देखते ही 
एक-एक्‌ करके दो-चार नक्षत्र उदय होने लगे हँ । जैसे प्रकृति प्रपनी सृष्टि की 
रक्षा, हीरोंकी कोल से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कररहीहो श्रौर पवन 
किसी मधुर कथा का प्यार लेकर मचलता हृश्रा जा रहा है 1" ` 


भरन चन्द्रगुप्त मे पाइचात्य नाट्य-शंली का विवेचन मी श्रभिधेय है। इम 
दृष्टि से चन्द्रगुप्त मेदो प्रमाव स्पष्टरूपमे दिखाई देते है संचषे श्रौर. 
विषादन । यह एेलिजावेय कालीन पाश्चात्य नाटकों का श्रतु कल प्रमाव शीघ्र 
ही बंगला के ाष्यम से हिन्दी में स्वीकार किथा गथा था। पाश्चात्य नाटकं 
मेँ संघषंमीदोरूपोंमें कयंशील होता दिखाई देता है-एक तो बाह्य संघषं 
जो सामान्य है. श्रौर दूसरा आन्तरिक संघं या भ्रन्त न्ध यह चारितरिक प्रधा . 
नता की विशिष्टता लिए रहता है । चन्द्रगृप्त नाटक मं प्रसादजीने ये दोनों 
ही संघं ्रपनाये है । बाह्य संघषं के रूप मे विदेकषियो के प्राक्रमण, प्रान्तीय 
कलह, एरहकलह का चित्रण है । विदेशियों के आक्रमण के रूप मे सिकन्दर श्रौर 
सित्मुकस के आक्रमण है प्रान्तीय कलह भ्रा्मीक, पवंतेइवर ्रौर नन्द को 
संकोणं ता प्ूलक प्रवृत्ति कही जा सक्ती है । गृहं कलह के रूपमे श्राम्भीक श्रौर 
ग्रलका को, चाणक्य प्रौर राक्षस की हल्की प्रवृतियों को लिया जा सक्ता है 1. 
पाश्चात्य विमिष्ट प्रमावतो म्रन्त्न्काहै जो प्रसाद. जीते कुशलता से 
श्रपनावा हे । यह मनोतरज्ानिक प्रवृत्ति है जिस वशीभूत होकर अथवा ्रान्त- 
रिक श्रोरं बाह्य विषमताग्रो मे फर पात्र का संघं शिकार होता है । इसके 
वरीमूत ठीकरव्थक्ति का चरित्र शनेः-शनैः उत्यान श्रौरं पतन की रोर जाता 
दे । प्रचानक पतन श्रयवा उत्थान की मा्नना इसके द्वारा समाप्त हो.जाती है । 
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चन्द्रगुप्त नाटक मे चाणक्य, राक्षस, कनं लिया श्रौर कल्याणी पात्र एसे ही 
अरन्त प्रधान ह । चन्द्रगुप्त में राये इस मानसिक संघषं को हम दो मागो 
। मे वाट सक्ते है (१) प्रथय सम्बन्धी रतत न; (२) प्रणयेत्तर्‌ श्रन्तद्र न । 
चाणवय का अन्त्र दोनों प्रकार का है । इन्दी के वीच उसका चरित्र विशिष्ट 
बन पड़ा है दुसरे प्रकार के श्रन्तद्न्दर मे राजनीति से सम्बन्धित प्रतिक्रियाए 
पात्रों के मन मे का्ंशौल होती रहती ह । चाणक्य के चरित्र मे दोनों प्रकार 
क अन्तदरन्ध स्थान-स्थान पर मिलते र । इसके श्रतिरिन् चन्द्रगुप्त नाटक 
के एक-दो पात्रको छोडकर हत्की-सी रन्त नर की भलक समी पात्रों के चरित्र 
मे मिलती है । पचिम के इस प्रमाव ने प्रसाद के नाटकं गे स्वामाविकता मर्‌ 
दीह; विशेष रूप से चन्द्रगुप्त नाटक मं । 14 
पर्चिम की दूसरी देन है "विषादन' । विषाद श्रय्रवा करुणा की मावना 
पराचीन संस्छृत-नाटकों मे मी रही है, पर उसका उत्कपं केवल नाटकं के मध्य 
मे ही देखने को मिलता है । उनकी समाप्ति सर्वथा श्रसादान्त श्रयवा सुलान्त 
ही रही है । चन्दरगप्त नाटक के मध्यमे जो विषाद भ्रौर करुणाकी लक र 
वह्‌ परिचम के ही प्रमावस्वरूप माननी चाहिए क्योकि करुण रस की कोटिसे 
वह्‌ नहीं रात है, पर ्रब तो इसका स्वरूप प्राचीन नाट कों के ्रनुसार हीट । 
चन्द्रगुप्त नाटक म विषाद की भलक भ्रसफक प्रम के रूपमे दिखाई देतीरहे। 
मालविका का प्रसंग इसी प्रकार का है । प्रम कौ वेदी पर उसके म्रात्म-वलि- 
दान से जो निराशा भौर विषाद कौ अमिट छाप दिखाई देती ठै वह्‌ श्रवश्य ही 
द्रावक सिद्ध होती है । प्रसाद मे वह्‌ विषाद मावना नियतिवाद के समथन क 
` कारण श्राईहै जिते शेक्सपियर ने ` ज्यो-का-त्यों माना दै । नन्द, कल्याणी, 
मालविका श्रादि के निवन में यह “नियतिवाद' ही कायं करर रहा है । चाणक्य 
ही एक चित्रि णेसा है जो नियतिवाद को '“सुगतिवाद' मे परि्वतिति करने मं 
सिद्ध होता है । तत्र यहां उसके व्यक्ति-वचित्य मे पाश्चात्य व्यक्ति-वैचित्यवाद 
फोषक दाक्ति दिखाई देती है ! प्राचीन संस्कृत नाटकं के. मे मौ नाटको के 
चरित्र मे इस प्रकार को व्यक्तिरव मिलतादहीदहै। 
वजित द्श्यो का श्रमिनय कराना मरत के साट्य-शास्त्र मे सवंथा श्ररोम- 
नीय श्रौर कुप्रमाव का. द्योतक होने से दोषकी कोटिमे ्राताहै। पर 
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प्रसाद जी ने कल्याणी, पवं तरवर, नन्द श्रादिका वधे कराकर उक्त वर्जन की 
सीमा.को तोड़ा है । यह पार्चात्य नाट्यक्ञंली की प्रमावान्विति ही कहीजा. 
सक्ती है । । 

माषा की शुद्धि प्रौर प्रशुद्धि केप्रयोणकंसल्पमे संस्कृत नाटकों के पात्रों 
कं दो विमाग कर लिए जाते थे) जो उच्चकूुलोद्‌मव . पात्र था श्रथवा नायक 
है वह्‌ शुद्ध संस्कृत बोलता धा तथा जो निम्न श्रोणी का श्रवा निम्न व्गंका 
होता था वेह प्राङृत माषा क्रा प्रयोग करताथा। स्त्रियां मी प्रायः प्राकृतमें 
वोलती थीं प्रथवा प्रान्तो के म्रनुसार श्रप्रश. मापा बोलती थीं । किन्तु माषा 
के प्रयोगमे प्रसादजीने इसप्रकारका विभाग स्वीकार नहीं किया।वे 
नाटकों कौ मापा को श्रामूषणों की पिटारी नहीं बनाना चाहते थे, जो पाठक 
पृथक्त्व से सवको विमुग्ध कर्‌ । उन्होने तो "चन्द्रगुप्त" नाटक मे भाषाको 
पात्रों को विशेष प्रवृत्तिके ्रनु्ार ही प्रयोग कराया ह । यद्वि कोई पात्र 
कोमल विचारों ग्रौर श्यू्खार भावना के प्रनुक्ल है तो उक्तकी माषा कीमलता, 
सरसताश्र।र माधुर्य गुणस पूणं दिखाईदेती है जसे मालविका के कथनों में। 
पतों कौ वीरोक्तियों में मापा प्रवाहपूर्ण, श्रौनगुण सम्पन्न दिखाई देती है, पर 
ठं समी शद ग्रौर परिष्कृत । 

चन्द्रगुप्त नाटक का कवित्व मी पाड्चात्यु प्रौर'मारतीय शली के समन्वय 
काही पुष्टि करता ट । इस कवित्व की भावना मे मनोरंजन कराते ९ शिक्षा 
दने का उहक्ष्य निहित उस, प्रकार हुम कटु सक्रत > किप्रसादने . 
चन्द्रगुप्त नाटके को रचना मं भारतीय नादटूय तत्त्वों प्रौर उहोश्य व्धाप्त रस 
कौ मावना का "ताना लेकर पाश्चात्य नाट्‌ग्र विचारों के बाना" से एक सुन्दर 
पट विनिमित कियाद, पर्‌ इसं “पट के ऊपर पुनः भारतीय प्राचीन सस्कृति 
का गौरवपूण चित्रोकारंग मौ निखरा. दिखाई दता है । श्रन्त मे, “चन्द्रगष्त 
कौ रचनास यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता टकर उन्होनि समयके साथ समन्वय क 
'घनात्मक पग मीञागे वडाएदै। 
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पाठकों श्रौर दर्शकों की दृष्टि से नाटक केदो पहलू हेति ह-श्रव्य प्रौर 
दुह्य । पर उसका दूसर। पठतु ही धिक महत्व रखता है1 इस कसौटी के 
ग्राधार पर सिद्धान्ततः तो नाटक श्रग्य रौर. दृश्य दोनों ही कोट्योमें भ्राता 
है, किन्तु ` व्यावहारिक क्षेत्र मे वह्‌ दुक्यकाव्य ही है। इस प्रकार रगमचका 
नाटक स निकट का सम्बन्यहै। नाटककार नाटक मे स्वयंतो कुछ कहता 
नहीं ह ` वरन्‌ श्रपने पात्रों की वेशम्‌षा, शारीरिक चेष्टाभ्रो ओर हाव-माव 
मादि ङ्क द्वारा शअरपना मस्त्य प्रकट करना चाहताहै। यदि उनका फल 
ग्रभिनय नहीहो सक्रातो नाटक का उदेश्य ्रस्फल ही समना चाहिए । 
नाटक के ग्रभिनय मंदही नाटक कौ नाना समस्थाए, मनुष्य के चरित्र, सम्यता 
शरोर संस्कृति के स्वरूप श्रौर समस्याश्नो का प्रत्यक्ष व अप्रत्य समाधात 
सन्निहित रहता है । इसलिए नाटककार का नाटक-रचना के समय श्रभिनेयता 
ऊ विशेष तततव पर व्यान रखना प्रवश्यक टौ जाता है \ (3: 
हिन्दी रंगमंच का विक्रास रामलीला, रासलीला, तौटको, स्वांग कटपूतनली 
वै नृत्य ्रादिके द्वारा ह्राहं। इसके रंगमंच की सम्पूर्णता तो होती नही 
> पर रंगमंच का लघु स्वरूप म्व देखने को मिलता है 1 इनमे संगीत. 
की श्रधिकता . तथा संवादा में कथानक की प्रधानता ही अधिक देने को 
मिलती है! डं° सोमनाथ गुप्त ने श्रपने । हिन्दी नाटक्र साहित्य का इतिहास 
नामक ग्रन्थ मे हिन्दी के रंगमंच के विषय मं लिखा दै--“सत्य तो यह्‌ है.कि ` 
हिन्दी रगमंच कहलाने वाली श्रौर इस नामको सार्थक करने वाली कोई 
स्थायी चीज हिन्दी जगत्‌ के पास म्रमी तक मी नर्ही है `` "अतएव हिन्दी 
रगम॑च श्रौर उस पर श्रमिनीत हए, होने वाले या होने के लिए लिखे जाने 
वान नाटकों का इतिहास वास्तव मे यातो उन नाटक मण उलियों का इतिहास 
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मात्र ह जिनका जन्म समय-समय पर हिन्दी माषा-माषी विभिन्न नगरो मे 
हृभ्रा ्रौर जिन्होने जनता मे हिन्दी माषा ग्रौर उके सम्बन्धमें रुचि 
उत्पन्न करने का प्रयत्न किया भ्रथवा वह॒ केवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
हैजो उन्ही के प्रमावके कारण लिखे गये ।``"जिस रंगमंच पर हिन्दी 
ताटकां का श्रमिनय श्रारम्म हुभ्रा, वहु सीधा संस्कृत रंगमंचमे नहीं लिया 
गया। भ्रग्रजी रंगमंच के प्रमाव से उसका जन्म हृश्राहै। हिन्दी का रंगमंच 
अपने बाह्य रूप मे परिचम का अनुक्ररण श्रविग है ।” दस दृष्टि से मारतेन्दु 
के नाटक रंगमंच के श्रधिक ्रनुकूल रहे क्योकि वे नाटककार होने के साधर- 
साथ एक कशल भ्रमिनेता मी थे। सफल श्रमिनेय नाटकरो में कुछ कसौरियां 
रहती हैँ । अपनी सफलता के लिए श्रभिनेय नाटकों को खरा उतरना भ्रावश्यक्र 
हो जाताहै। वे कसौटियां यागुण निम्नै (१) नाटकों को में घटनैक्य 
स्थानेक्य प्रर मावेक्य का होना प्र्थात्‌ संकलन त्रय का प्रन्वित होना 
प्रावश्यक ह 1 घटनाग्रों की अ्रवधि एसी होनी चाहिए जो तीन-चार ष्टे में 
` सम्पन्न हौ सके । वे घटनाएं -कम से कम स्थानों मे घटित .होनी . चाहिये 
जिससे कम से कम दृश्यों की भ्रावश्यकता हो । बार-बार दश्य परिवर्तन में 
दृश्य निर्माता श्रोर प्रक्षक.दोनों को ही कठिनाई का सामना करना पडता है ।. 
मावो को परस्पर एकता होना ` इसलिए श्रावश्यक है, उससे रस निष्पत्ति में 
पूणं सहयोग प्राप्त होता है ग्रौर रसामास के स्थल मौ रस।न्वित मे परिवतित 
हो जाते है । 

(२) वजित दुश्यों को जंसे--मोजन, हत्या, म्बन, युद्ध प्रादि के दश्य 
रंगमच पर नहीं दिखाने चाहिये । इनसे मी रसनिष्पत्ति में व्यवधान उपस्थित , 

होता है श्रौर सहृदयो के हूदयीं मे संस्कारित विचारोंकी पुष्टि नही हो पाती । 

# (२) संवादो मे नाटक्रोयता होना ब्रावद्यक है अर्थात्‌ संवाद छोटे रौर 
परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिय । लम्बे-लम्म संवाद श्रथवा स्वगत कथन 
भ्रपनी व्याख्यान श्रनुमोदित वक्तृता श्रथवा भ्रस्वामाविकता प्रेक्षको को श्रपनी 
 नीरसताके बोफसे दबा देती है। | 
(४) माषा वपात्रानुकूल एवं सामान्य दशक के स्तर की होनी चाहिए 
्‌ -जिससे पात्रों को श्रस्वामाविकता भ्रौर दकंकों को कठिनता का भ्रनुमव न 


५ 
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करना पड़े) | ध 
(५) गीतों का प्रयोग कम, प्र परिस्थिति के श्रनुक्ल श्रौर प्रमावशाली 
होना चाहिए । ॑ 
(६) नाटकों मे सिद्धान्तो का विवेचन उनको नौरसत्ताकीकोटिमेले 
जाता दै । । 
उपयुक्त कसौवियों के श्राधार पर प्रसादके नाटकों को प्रमिनेय श्रौर 
अस्वामाविक बताया जाता है । कोई-कोई ्रालोचक (कुतर्की) यहां तक कह 
देते है, “प्रसाद को नाटक लिखने ही नहीं चाहिये; क्योकि, उनके नारको में 
गीतों मौर कवित्वपूणं संवादो तथा दादेनिक विचारधारा की. इतनो मरमार 
रहती है कि नाटकों मे उनके कारण प्रस्त्रामाविकता श्रा ज। तीः है।* षर 
इतना कहने से पूरं प्रत्येक दृष्टि से प्रसादके नाटकों का विवेचन प्रावरयक है 
नौर म्रादश्यक है प्रसाद की रंगमंचीय धारणा का श्रच्ययन । प्रसाद जी रग 
मच के अच्छे ज्ञाता ये । उन्होने मारतीय श्रौर पाश्चात्य दोनों ही रगमंचां का 
ग्रध्ययन करके ्रपने नाटक लिखेथे । तमी तो प्रसाद के प्रशंसक उनकी रंग- 
मंचीय शली की. प्रशंसा करते हुए लिखते ह--“रंगमंच पर वध. ओर हत्याय, 
युद्ध भ्रादि वजित दुर्यो का दिखाना, कवित्वपणं संवादो श्रौर गीतो का समा- ` 
वेरा करना श्रौर दाशंनिक प्रवृत्ति का बार-बार परिचय देना इसलिए ्रावश्मक 
था कि रूदियों को तोड़कर नए जीवन की अभिव्यक्ति को दशार्णे आलोकित . 
किया जा सके । 


प्रसाद जी ने "काव्यकला तथा न्य निबन्ध" मे रंगमंच के विषय नेंलिखा 
है-- रंगमंच के सम्बन्ध मे यह्‌ मारी भ्रमदहै कि नाटक रंगमंच के लिए लिखा 
जाये । श्रयत्म तौ यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रगमञ्च-ही, जो व्याव- . 
हारिक है । हा, रंगममंच पर सुशिक्षित श्रोर कशल श्रमिनेता तथा ममज्ञ सूत्र 
धार के सहयोन कौ भ्रावश्यकता है ।* दूसरे स्थान पर श्रपने नाटको को रग- 
मञ्चीय कसीटी बदलते हुए वे लिखते है--" मेरी रचनाए तुलसीदत्त, रोदा या 
` श्रागाहश्न की व्यावसायिक रचनाग्रों के साथ नहीं नापी-तोली जानी चाहिए, 
मैने उन कम्पनियों के लिए नाटक. नहीं लिखे है जो चार चलते ्रसभिनेतामों 
को एकत्रित कर कुछ वेसा जुटाकर, चार पदं मृगनी माँग लेते है भ्रौर दुप्रनना- 
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अरन्नी के टिकट पर इकवके वाले, खोचे वाले श्रौर दूकानदारों को बटोर कर 
जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हं । “उत्तररामचरित, शकुन्तला" ग्रौर 
` भुद्राराक्षसः नाटक कमी नेसे अमिनेताभ्रोंके द्वारा अभिनीत हो सकते हैः 
ओर न. कमी, जन-साधारण मे रमोद्रेक का कारण बनं सकते ह । 

प्रसाद को उक्त मान्यताकोध्यानमें न रखते हए श्रालोचकों ने उनके 
नाटकों पर श्रमिनय सम्बन्धी निम्न दोष लगाये है-- 

१. प्रसाद कै नाटकोंमे सहसा प्रवेशका श्राधिक्यरहै जो भ्रस्वामा- 
विक्‌ दै । 

२. लम्बे स्वगत-क्थनोंका बाहुल्य जो श्रमिनयमें कठिनाई्‌ उत्पम्न . 
करते है । 

३. व्याख्यान पद्धति के लम्बे-लम्बे कथोपकथन जो दाशंनिकता से मी पुष्ट 

--भ्रपनी नीरसता भ्रौर श्रस्वामाविकता ही दशंकों पर छोडते ह । 

४. माषा-पात्रानकूल नहीं है । तत्समता अ्रधिक होने के कारण दुरूहूता 
अधिक श्रा गई है। 

५. पात्रों कौ सख्या का बाहुल्य है । 

गीतों कौ. श्रधिकता श्रौर दाशंनिक विचारधारा का निर्वाह होन के 

कारण वे सामान्य प्रक्षक के स्तर के नही रह गये है, 

७. प्रसादके नाटकों मे संकलनत्रयकां श्रमाव है, इसलिए वे श्रधिक 
लम्बे हैँजो तीन-चार घष्टे मे श्रभिनीत नहीं हो सकते । 

८. नाटयशास्त्र कै भ्रनुसार वजित दश्यों हर्या, का जसे युद्ध श्रादिका 
उनमें प्रयोग है। 

, प्रसाद के नाटकों के इन दोषों का पुनविचार होने पर हम देखेगे कि इनमें 
से कुछ दोष तो उनके गुणों कौ ही योतित करेगे । ` क्योकि भ्रव तक्र इन दोषों 
को-दोष समभे को एक भरवृत्ति बनी रही है, इन पर .गम्मीरता से पुनविचार 
नहीं हुआ है । पूनविचार करके हम देखते हैँ कि उनके ये दोष ही गण बनकर 
` ..भ्रसादके नाटकों को पाट्यनाट्कों की कोटि ले जाते है । सचमूच दो एक दोष 
दमी वे इसलिए दोष नहीं माने जा सकते कि यदि.रंगमनञ्व की प्रत्येक साव- 
चानीकाध्यान-नाटककार ही रलं तो फिर एक कुशल सूत्रधार ( एलन) . 
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काका क्या रह जाता है ? सचमुच एक मर्मज्ञ ओौर कुशल सूत्रधार प्रनमि- 
नेय नाटक को मी श्रमिनेयता के श्रनुकूल वनाने मे समर्थं हो सकता है फिर 
प्रसादके नाटक तो रंगमञ्च के बहुत प्रधिक निकट है । उनके नाटकों मे रंग- 
मञ्च के श्रनुकूल निम्न गुण है :-- ्‌ | 

१. क्रिया व्यापार का वेग उनके श्रधिकांशि नाटकों मे दिखाई देता ट्‌-- 
विरोष रूप से चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त श्रौर घ्नुवस्वामिनीमे । | 

२. प्रसादके नाटकं काभ्रादि भ्रौर प्रनत बडा ही मनोहारी श्रौर कलापूणं 
रहता है जो प्रभाव की दृष्टि से वहुत श्रच्छाहै। 

३. प्रासंगिक कथानक चमत्कारपूणं दिखाई देते ह । 

४, रसो की पूरणं निष्पत्ति उनके प्रमुख नाटकों में देखने को मिलती है । 
जैसे चन्द्रगुप्त नाटक मे श्रंगार प्रौरघीर का अदूमुत समन्वय देखनेः को ` `. 

मिलता है। | 
| सम्पूणं नाटक में प्रमाव की दृष्टि से श्रलण्डता का दिण्दशंन होता है। 
इसी से प्रमावान्विति उनके नाटकों क प्राणस्वसूप हो गई है। 

६. उनके नाटकों की माषाः-एकरूपता ग्रौर दाशनिकता के. स्पशं से 
सांस्कृतिक चित्रण इस बात को प्रकट करता है कि प्रसाद जी ने श्रपने नाटक 
विशिष्ट बुद्धि क एवं परिष्कृत विचारधारा वाले पाठकों म्नौर प्रेक्षको के लिए 
बनाये थे । 

७. फिर सबसे बडा प्रमाण यह है कि जो नाटककार “भ्रुवस्वामिनी' जसे 
पूणं श्रमिनेय रूपक की रचाना कर सकता है, वह रंगमंचीय परिस्थितियों से 
कंपे श्रनसिज्ञ हो सकता है ? 

रहे कुछ दोष । उनका, परिष्कार करके उन्हे. अरमिनय-योग्य बनाया जा 
सकता है । इसमे सूत्रधार का सहयोग भ्रपेक्षित है । संवादो का लाघव वस्तु- 
विस्तार को संक्षिप्त करना, गीतो के पूर्वाश भरथवा दो-चार पंक्तियो का गायां 
जाना, माषा की श्रमिव्यंजना शक्ति को भ्रभिधात्मकता की भ्रोर मोडना भौर 
दुश्य-विमाजन का करम स्वानुकृल करना । एसा करने के लिए समंज्ञ निदंशक 


होने के साथ कुशल श्रमिनेताभ्नों की मौ भ्रावश्यकता है । तमी तो उनके नाटकों -. 


-कीःश्रात्मा सजीव रहकर रसास्वादन मे सहयोगी सिद हौ सकेगी । 


ष्म 
चै 
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गरव हम यहां “चन्द्रगुप्त' नाटक कौं श्रभिनेयता पर विचार करेगे । यदि, 
सर्वप्रथम हम इसके ऊपर लगाए गये दोष को "यह श्रनमिनेय है! हटा दे, पनः 
विचार करे तो देखेंगे कि इसके वहत से दृश्य, पट परिवतंन गीत एवं कथोप- 
कथन सर्वथा श्रमिनेय हैँ । अ्रधिकांश गीत लम्बे होने पर मी.सामयिक प्रतिबिम्ब 
लिए हए ह । द्वितीय अंक के पांचवे दृश्य मे श्रलका के द्वारा गाया हुमा गीत 
इसी प्रकारका है) सुवासिनी के विषयमे चिन्तित राक्षस जब नेपथ्य से 
"कसी कंडी रूप की उवाला' पदृता है, "पतग सा इसमें मन होकर मतवाला 
नामकः गीत सुनता है तो पक्षक बहुत अधिक प्रगरावितं होता है) यह्‌ गीत 
श्रपनी यता श्रौर समसमयिकता के कारण सहज स्वाभाविक है श्रौर 
चन्द्रगुप्त के गीत यौवन की उदात्त मावना का संगीत लेकर स्फुरति इए है । 
इस नाटक के श्न्त मे परिशिष्ट भागोंमें स्वर लिपि" मी दौ हुई होने के 
कारण वे विधिवत्‌ राग-रागनियों मे विठाए जाकर सुविधाधूवं क गायेमीजा 
सकत ह । | | | 
"चन्द्रगुप्तः के कुछ स्वगत-कथ॒न श्रधिक लम्बे हो गए हँ श्रौर कुं कथन) 
मं दार्शनिकता क स्पशंश्रा जाने से नीरसता श्रा गईदहै। परह दोनो 
श्रमावों की पूति सुविधानुसार सूत्रधार व निदेशक के द्वारा कौ जा सकती हे । 
इसके कु कथोपकथन तो बहुत दही संक्षिप्त नाटकोय भ्रौ प्राक्षण से 
सम्पन्न है । जसे युद्ध स्थल मे सपेरे रूप चन्द्रगुप्त एवं पवतेरवर का संवाद । 
“सहसा प्रवेश! वाले दृश्य नाटक मे बहुत है पर उनसे ` प्रमिनयमे किसी 
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प्रकार क्रा व्याघात तहीं पहुंचता । ` वरन्‌ उसक्र स्थान पर नाटकाय क्रिया- 


 ..कश्लीलतामे वृद्धि दही होती हे । कथानक सहसा भ्रालम्बन पाकर विकास की 


मनोर श्रग्रसर होता है । जैसे तृतीय श्रंकके नवे दृश्य में राक्षस के बन्दी किण 
. जानि पर नागरिक कं सहसा प्रवेश ने धटना को नाटकीय ढंग से श्रागे बाया 
है रौर जसे ही नन्द.सबको बन्दी बनाने की ्राज्ञादेतारहै वैस ही “सहसाः 
चन्द्रगुप्त का प्रवेश होता है जो प्रें के श्रनुमान के सवंथा श्रनुकूल है। इसी 
प्रकार चतु रक कै प्रथम दृश्य मे जं ही कल्याणी भ्रात्महत्या,को उद्यत होती, 
है वसे ही चन्द्रगुप्त का “सहसा प्रवेश' श्रौर उसके पीपी ही चाणक्य का 
प्रवेदा सोटेश्व है। वहां पर नायक. चन्द्रगुप्त के ऊपर ही ्रात्महत्था के 
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डोक-निवारण के लिए चाणक्य का प्रवेश कराया है । इस प्रकार हम देखते है 
कि इस नाटक के सहसा प्रवेश! द्वारा नाटक के घटनाक्रम मे सुलभाव ही दिखा 
देता है जिससे प्रचिर कालमेही प्रक्षक अभीप्सित परिणामकी भ्रोरप्रग्रर 
हो सकता है । चन्द्रगुप्त का जहां मौ .नाटकमें सहसा प्रवेश हुभ्रा है, “वहां 
रक्षको के भ्रनुमान के प्रनुकूल ही है । इस, विवेचन के श्रतिरिक्त “सहसा प्रवेश" 
के सम्बन्ध मे एक विचार.यह मी हो सकता दहै ङ्क प्र पताद के समय तक रंगमंच 
का विशेष विकास नहीं हो सक्राथा श्रौर श्रधिक पर्ता प्ररम्थ मी सम्मव 
नहीं था । पारसी कम्पनियों मे यह सहसा प्रवेश दुश्य परिवतंन का काम 
देता था जिससे पदो की कमी की पूत्तिकीजातीधी। 

“चन्दर गुप्त' नाटक में संकलनत्रय का भ्रमाव माना जाता है, परिणामस्वरूप 
कथानक विस्तृत हो गम्रा है जिसके कारण उसका श्रमिनयः. तीन-चार घण्टे मे 
सम्भव नहीं हो सकता । कायं व्यापार की दृष्टि से चन्द्रगुप्त की कथावस्तु 
इस प्रकार विकसित हुई है-- | 

प्रथम भ्रंक--११ दुर्य । 

दवितीय भ्रंक--११ दृश्य । 

ततीय भ्रक--« दुस्य । 

चतुथं भ्रंक--१४. दुर्य । 

प्रथम श्र॑क के.घटना स्थलों को समन्वित करके तीन स्थलों पर केन्द्रित 
क्रिया जा ` सकता है- गांधार, मगध श्रौर पंजाब ।. प्रथक अक होने -के नाते 
चकि यह परिचयात्मक है श्रतः इसमें घटनाग्रो की श्रधिकता एवं पाव्र-बाहूल्य 
` स्वाभाविक ही समना चाहिए । फिर मी पूणं म्रक् को, तीन पदों के सहारे 
जिनमे एक नदी नट का हो, एक प्रकोष्ठ का हो, एक आश्रम जसा हो जिसमे 
गुरुकृल का दशय दिखाया जा सके, भ्रमिनीत किया जा सक्ता ह । दुसरे भ्रंक 

-मे मी तक्षङिला.भ्रौर पंजाबकेवे ही दुष्य रहै; हा, मालव प्रदेशा का एक दृश्य 
, ओरश्रा गया है, प्र उसके स्कन्धावार का दृश्य कानन पट प्र भमी दिखाया 
जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे प्रीर चौथे कोको मी सुविधानुसारणएक 
दूसरे दृश्य-पट एर श्रमिनीत किया जा सक्ताः है 1 पर्दो पर कृ योडी-मी 
पाश्वं पट्ियो कौ मले ही भरावइ्यकता पड-जाय । 
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अमिनय के क्षेत्र मे एक श्रन्य दोष चन्द्रगुप्त नाटक पर लगाया जाता है) 
वह यह है कि "इसके पात्रों की माषा एक रस है । उसमें दाशंनिकंता की छाप 
लगी हई है जिससे वह दुरूह हो गई है ।' पर चन्द्रगुप्त नाटक कौ माषाका 
विज्ञेष श्रध्ययन करके जव हम देखते है तो ज्ञातं होता दहै कि उसके सामान्य 
पात्र कहीं मी किलष्ट भाषाका प्रयोग नहीं करते । हा परिस्थिति-व्रनुक्ल 
माषा श्रव्यं रही है--जैसे चाणक्य की माषा सवत्र गवेषणा से. सम्पन्न 
रही है। श्रलका ओौर मालविका की माषा उनकी स्वामाविक कोमलता की ` 
प्रतीक है । राक्षस श्रौर सुवासिनी के संवाद प्रेम की शब्दावलियों से परिपूर्ण 
 ई। कल्याणी की माषा राजपूत्री के सवथा श्रनृकूल है । श्रतः कहीं मौ माव 
व्यंजना मे श्रस्पष्टता का दोष, दिखाई नहीं देता । इतनी विभिन्नता के.होते हृए 
मी यदि चन्द्रगुप्त नाटक की मोषा. पर एकरूपता का दष लगाया जाता हतौ 
एेसा प्रतीत होता है करि दोष लगाने वाले सम्मवतः यह चाहते होगे कि प्रसाद 
पात्रों के श्रनुसार विभिन्न प्रदेशों के पात्रों को उसी-प्रदेश को माषा मे 
बलवाते तो श्रच्छा रहता । पर एेसा क्रीडा कौतुक हास्य का विषय ही बनता 
क्योकि उससे रसान्विति निदिचत रूप से सम्मव नही हो सकती--जो नाटक 
` का मुख्य उदृश्य होती है) वसे इस नाटक कौ भाषामें नाटकीय मार वहन 
करते की पूणं क्षमता विद्यमान है। इसमे माधुयं है, गभ्मीरता है, नाटकीय 
भवाहः है, शब्द-चयन मे सौन्दयं है श्नौर सर्वोपरि है माषा की ्रभिव्यंजना शक्ति। 

इस नाटक में पात्रों की श्रधिकता के विषय में कठिनाई उटाई जाती है- 
क्योकि इसमे तीस पात्र है . जिसमे २१ पुरुष पात्र. ग्रौर € नारी-पात्र है । प्रर 
कर्‌ पात्रों काश्रमिनय कमह श्रौरसाथ ही बह अमिनय नाटकके प्रारम्म ही 
में है। श्रतः उनसे दुत्रारा कां लियां जा सक्रतादहै। इम प्रकार पत्रोंकी 
` कुदालता एवं निद शक की योग्यता इस दोषका भमी निवारण करने मे समर्थदहै। 

इस नाटक के दुर्य विधान मे मी कुछ भ्रालोचकं शास्त्रीय वजन एवं दुदय 
निर्माण की कठिनाई का सहारा लेकर प्राप्ति उठते है । एसे द्य निम्न है-- 

(१) सिल्यूकस ्रौर पवंतेरवर का ससेन्य प्रवेश भ्रौर युद्ध, प्रोरसायदही 
मेधो का गर्जन; (२) कल्याणी का शिविक्रारूढ्‌ दोक्रर श्राना; (३) मञ्चं 
मर चीते का भ्राना श्रौरः चन्द्रगुप्त के तीर दवारा उसका वेधा जाना; इसी प्रकार 
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व्याघ्र का श्राना श्रौर सिल्गूकस के तीर हारा उसका वध होना; (८) भंलम 

तट का -वनं पथ; (५) सिन्धु में नौका दिललाना; (६) मिदटरीका गिरना 
श्रौर शकटार का वनमानुष के रूप मे उससे निकलना; (७) सिल्यूुक्स को 
घायल करते हए श्राम्मीक को मृत्यु । इन सवके प्रयोगो मे प्रसाद ने नई प्रवृत्ति 
का प्रनुमोदनतो क्रिया ही.है पर भ्रपने समयते ३० वषं.बाद के लिए अपने 
नारको की .रचनामीः कीदहै। भ्राज जजन चलचित्रो द्वारा एसे दुगंम एवं 
ग्राईतर्ंजनक दृश्य दिखायेजा सक्ते है तो प्रसाद के चन्द्रगुप्तः नाटक के 
दुश्य तो उनके सामने कुछ मी नहीं है । ्राज उद्यम श्रौर भ्राथक सहयोग से 
सत्र कुछ सम्भव है । जब एेसं दृश्य का भौ मभिनय सम्मव्‌ हो सकेगा तो इस 
नाटक के इन -दश्यों से निदिचत रूप से प्रेक्षक रोमांच म्नौर आनन्द का अनुमव 
करेगे । कु दृश्य तो कितने सजीव प्रौर नाटकोय क्रियाशीलता से पणं हैँ जेसे 
` चन्द्रगप्त करा शक्त से लिप्त खडगके साथ सहसा प्रवेश करना, चाणक्यको 
वन्धन मुक्त करना, पव तेरवर का द्रे हारा भ्रात्महत्या के लिए उद्यत होना, 
नन्द के द्वारा सुवासिनी का बलपूरवंक पकड़ा जाना भ्रौर श्रमात्य राक्षसक्रो 
देखते ही उसे छोड देना । चन्द्रगुप्त नाटक को एक श्रन्य विशेषता यह है कि 
यहु एतिहासिक एवं लोकप्रिय कथानक पर श्राधारित है ्रतः यत्किचित्‌ नीरसता 
होने पर भी रसनिष्पत्ति में पूणं सफल है । फिर जो नाटक नवम्बर, १६६२ में 
रेडियो से एक घण्टे मे ही प्रसारित होने मे सफलं रहा हो, वह कंसे अ्रनमिनेय 
कहा जा सक्ता है ! 
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भारतीय विचार धारा मे कम प्मौर माग्य दो समानान्तर रलयं है जो 
प्रापस म नहीं मिलती । धमं श्रौर साहित्य. दोनों मेदी दोनों पक्षों के प्रबल. 
समर्थक विद्यमानर्है। माग्य को सर्वोपरि मानने में कर्तपन कीहानि होती ह 
 श्रौर सन्धूणं कार्यविधान को एकं भ्रज्ञात शक्तिकी देन ही समी जाती हे । 
कर्मं प्रधानता में कमं को सर्वोपरि महत्ता दी जाती है, पर यह्‌ श्रावक नहीं 
ह कि कर्ता सर्वथा कायं ॐ कर्तापन की धृष्टि दीहो । जव वह्‌ निप्काम कमं 
करता है तब उसमें यह प्रहुकार नहीं होता ¦ कमं कौ इस निष्कामता से नियति 
प्रर कर्मं मावन।' का समन्वय समभ लिया जाय, तो.कोई अ्रस्वामाविकता 
नहीं होगी, हमारा एेसा विचार है । इसी दृष्टि से भारतीय विचारवारा कर्म 
सिद्धान्त के प्रधिक निकटटहै। ग्रीक की विचारधारा माग्यवाद से मिलती- ` 
जुलती है, पर उसमे माग्यवाद इस प्रकार से चित्रित है कि उसका कार्य- 


` व्यापार पूवं निदिष्ट रहता है, उम्के परिवतेन की शक्ति देवताग्रों श्रथवा 


प्राकृतिक शक्तियों मे मी देखने को नहीं मिलती । इसी का तो यह्‌ परिणाम 
हुश्रा कि परिचिमी नाटक इसी सिद्धान्त से प्रमावित होकर दुःखान्त ही बने रहे 
है--जिनमें माग्य की क्रूर विशेषताग्रों काही चित्रणहोसकाहै। उनमें घौर | 
 संधपं होने के पश्चात्‌ मी भ्रन्त में माग्य कौ ही जीत होती है। 

` ग्रीक सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकृन मारतीय सिद्धान्त है। कमेण्यता के द्वारा 
पूवं निङ्चयो के परिवतेन को मी स्थान रहता है। जीवन कै घोर संघषं फा 
परिणाम श्रन्त मे श्रानन्दात्मक होता है। यही मावना यहाँंके नाटकं 
प्रर काव्यो मे श्रमिव्यक्त हुई है । तभी तो उसमे जीवन का संघषंण ग्रंकन 
हानि पर मीः श्रन्त सुखात्मक ही रहा है। इसका प्रमुख कारण यह मीर. ्‌ 
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कि भारतीय जीवन का सम्बन्ध वैदिक मान्यताश्रोंसे .है श्रौर वेदों में 
विशिषरूप से ऋण्वेद मे (ऋत-सत्य' की कल्पना कौ गर्ईदहै। "कऋत'का 
स्वामी वरुण मानाजातारहै, वसे अन्य प्राकृत राक्तियां मी इक्ीकी कोरि 
में श्रातीरहैं। तात्पयं यहटहै कि जिन नियमोंसे सृष्टि का मर्यादित होकर 
कारये-व्यवस्था की मर्यादा निमित होती है, वही “ऋत नियम है । यह्‌ सृष्ट 
इस. नियम का पालन करना. एक क्षणके लिए भमौ परित्याग करदेतो 
सर्वत्र ही श्रव्यवस्था रौर उच्छ खलता का साम्राज्य छा जाएगा । इसी नियम 
का परिणाम मारतीय जीवन पर यह हुश्रा कि सभी के ऊपर यह संस्कार 
जम गया कि कोई मी कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। इस वैदिक 
“ऋत सत्यः का ही परिवतित रूप “कमंवाद' है, जिसमे पूरवं-जनम श्रौर 
पर-जन्म का भी विरवास संलग्न हो ग्या है। पूवं भ्रौर परप्रमावों कीः 
परद्ष्टता श्रौरं ग्रज्ञानता के कारण ही तो इसे ्रदृष्ट', "दैव, 'नियति' या 
“विधि' नामों से जानाः जाता है । 

प्रसाद भारतीय विचारधारा के पूणं समथंक हैँ । उनके नाटकों मे स्थान- 
स्थान पर माग्यवादया नियतिवादके दशन होतेह, पर उनकी विचारधारा 
उस प्रकार की माग्यवादी नहीं है, जिसमे हाथ-पर हाथ रखकर बेटे रहने के 
साथ ही जीवन की श्रकर्मण्यता ही दिखाई देती है । . उनके पात्र-सवंत्र नियति 
या माग्यवाद का पाठ करते हुए मी क्मंठ श्रौर कत्तव्यंशील दिखाई देते है । 
उनके नाटक में म्रीक विचारधारा जसी विवश श्रौर करर भाग्यवाद की. की 


0 नही. है । उनके पात्र भ्रपने पौरुष श्रौर दद्‌ निङ्चय से सव कुछ बदलकर नई | 


| - सृष्टि करने भे समर्थं दिलाई देते ह, यपि इसकी प्रणा सुनहे नियति के 
विघान से ही मिलती है, उनके "चन्द्रगुप्त" मे तो विशेष रूप से । = 

श्रब हम "चन्द्रगुप्त मे प्राये नियतिवादी विचारधारा के कुछ स्थल 
प्रस्तुत करते ह । नियतिवाद को मानते हए मी "चन्द्रगुप्त" का चाणक्य तो 
 कमंठता का श्राश्रय लेकर यहा तक कह्‌ देता है -- "वह तो होकर "रहेगा, जिसे 


| नि स्थिर कर लियाहै। वतमान मारत कौ नियति मेरे हदय पर जलद- 


पटल मं बिजली के समान नाच उठती है ।' वास्तव मं देखा जाये तो दृढ 
इच्छाशक्ति कौ कुछ महिमा मीफेसी ही होती है जिसके सम्मुख विषम-से-विषम्‌ 


१८२ = स चन्द्रगप्त समीक्षा 


परिध्थितियां मी शमित होकर मागंखोल देती है! एेसे ही दढ निहचयी 

व्यक्ति के सम्मूख ही तो “गम्मीर चिद्‌ मवति गाधम्‌ रस्म” (ऋग्वेद) 

श्र्यात्‌ गम्भीरसागरमीतो तेरने योग्यनाला वनजाता दै। बाणमट्‌ का 

'ठष-चरितः के प्रन्तगंत श्राया हुश्रा यह्‌ श्लोक मौउसी कोही तो दुहाई दे 

दारे ्‌ 

श्रकण बंदी वसुधः कुल्या जलधिः, स्थली च पातालम्‌ । 
वल्मोकक्च सुमेरः, कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ।।'' 

` चन्द्रगुप्त म नियतिवाद के पोषक उद्धरण तुल्य कथन मी स्थान-स्थान पर 
हीरेमोतियों कौ माति जडे हुए है । देखिए-- ¦ 

` १. नियति सम्राटोसे मी प्रबल है। ` (तृत्तीय अंक, नर्वां दृश्य) 

२. वही.हुग्रा जो होनाथा । . (चतुथं श्रंक, प्रथम दुष्य) 

३- नियति कु अदष्ट का सृजन कर रही है । < 

| ॑ (चतुथं भ्रंक, पां चवां दृश्य) 

४. नियति भ्रब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष परे खडग खींचते हए 





खडा कर रही #ः - (चतुथं भ्रंकं षष्ठ दृश्य) 
५. मालव 
लिए प्रकृति, श्रदश्य दंवया रवर कृछ-न-कछ श्रवलम्ब जुटा दही 
देगा । 1 


उपरोक्त. उदाहरणों के श्राघार पर नियति की शक्तिमत्ता, पूरव 
निदिचतता श्रौर मविष्य ` को स्वानुकूल बनाने कौ ध्वनि तोस्पष्टं शूप से 
निकलती ही है 1 पर यह स्पष्ट रूप से कहाजासक्रताहै कति प्रसादमे 
पिचमी विचारक एवं उपन्या्कार, हाड के नियतिवाद के दुःख भ्रौर 
` निराशा जसी छाया देखने को नहीं मिलती । प्रसं।द के नाटकं मे'तो कमंवाद 
` से नियतिवाद का भ्रपूरवं समन्वय है । इनमें श्रीस के माग्यवाद कौ निरकशता 
देखने कौ नहीं मिलती । “चन्द्रगुप्त नाटक में तो स्पष्ट रूप से प्रसादजीने 
चाणक्य के मुख से कमं-व्यप्रार्‌ का संकेत किया है- “चैतन्य सागर त्रिस्तरंग 
है भ्रौरज्ञान ज्योति निक) तो क्या मेरा कमं कलाल चक्र श्रपना 
निमित्त माण्ड उतारकर र्षक” इसमे कमं कलाल चक्र द्वारा निमित 


~“ 
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माण्ड उतार कर रखने" में कर्मवादी मूलः प्रवृत्ति ही है। इसकी रहस्या- 
त्मकता सदैव ही नियति से सूत्रबद्ध रहती है। पूवं श्रौर परजन्म के दद्‌ 
विश्वास ने इस कमं मावना मेँ नियति का गठबन्धन श्रौर दृढ़ कर दिया है । 
नियति के नियामक ९वं रहस्यवादी प्रवृत्ति मे वे कर्मठ, दृढ़ निङ्चयी, मनस्वी 
वीर भयभीत नहीं होते, जो सत्‌-श्रसत्‌ का विवेक रखते हुए कायं मे 
परवत्त होते है। प्रसादकेनाटकों केपात्र जोक्म॑वादको इस रूपमे मानते . 
है वे उत्कषंवीन्‌ दिखाई देत य॒ पात्र नियतिभश्रौर कमं. की कोचड 
म पिसते हृए मी जीवन-यापन करते हैँ । जो .नियमपू्वेक कारय॑-व्यापार कौ 
चलाता है, उसे मयमत होने कौ क्या प्रावद्यकता ¡ इस विवेचना कै भ्राधार 
पर हुम कहु सकते है किं प्रसादके नाटकं में र्वाणत नियतिवाद की. मावना 
अन्धी न हतर चैतन्यतापूर्णं है। उसमे यदि नियमों की. मर्यादा भ्रौर 
व्यवस्था बनाए रखने की शक्तिहै तो यह मीः क्षमता विद्यमान है कि ` 
कर्मठता के आधार पर नई स॒ष्टि करे । क्रांति के समय उनकी नियति सुन्दर ` 
त्वौरियां चदढाती है तो व्यवस्था के समय वही नटी.कौ माति नृत्य मी करने 
लग जाती है । । 
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मारतीय नाट्यशास्त के भ्रनसार यहांके संस्कृत नाटकों का प्रचलन 
रसानुभूति की आधार मूमि पर हृश्रा धा । तमी नाटकों को काव्य माना गया 
है भ्रौर उन्हं द्र्य श्रौर श्रव्य दोनों ही कोटियो मे रखा गया है ।. नाटकों की 
रसानुम॒ति श्रानन्दात्मक मानी गई है । यह बात यहां विज्ञेष रूप से स्मरणीय 
है कि प्रसाद जीने यद्यपि पाश्चात्य नाटकं से मौ प्रमाव ग्रहण क्रिया है किन्त 
चन्द्रगुप्त जसे नाटकं पर भारतीय नाट्यशास्त्र का ही भ्रधिक प्रमावदहै तथा 
उनके निर्माण में मारतीय नाट्यशास्त्र को ही.्रादशं रूप मे ग्रहण किया गया 
ह । मरत मुनि ने नाटकों में रस का सन्निवेश केवल कुतूहल शान्ति के लिए ही 
स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके मूल मे श्रनन्द विस्तार की भावना कार्यरत 
है । मरत मुनि के अनुसार नाटक के प्रमिनयके द्वारा विशिष्ट वासना को 
साघारणीकृत करके सामान्य जन के लिए प्रानन्दमय वनाया जा सकता है श्रौर 
सामान्य धरातल पर पहु चकर भावना एक. मानवीय वस्तु बन . जाती है, व्यक्ति 
विदेष कौ नहीं } 33 ५ क . 
असाद जी मारनीय रसवाद को पूर्णतः स्वीकार करते है ।. भारतीय रम- 
निद्धांत में मिलन अथवा प्रभेद या श्रद्र॑तकी परमुखता रह... है । लोकमंगल 
की कामना भ्न्तनिहित रहती है । ` इसलिए प्राचीनकाल से रस नाटकों की 
प्रपनी वस्तु रहा है । प्रसाद कव्येषु नाटकं रयम्म्‌" मे विश्वास रखने वाले 
है । तमी उनका कोई नाटक समग्र रूप से दुःखान्त नहीं है । मारत मे जीवन के 
यथाथं-चित्रण को ही नाटक में प्रमुखता इसलिए नहीं दी है कि उसमें प्रश्षको 
को जीवन की दु्बलनाभ्रो से दूर करके प्रानन्दलोक मे विचरण करने कौ योजना 
रहती है । वैसे मी जो चित्र हम जीवन मे देखते है यदिवसेही नाटकमेंमी ` 
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मिलें तो जीवन की विभीषिका से श्रपना त्राण कहाँ हो सकता है ग्रौर हमपरः ` 
शुम प्रमाव मी कंसे पड़ सकता है ? इसी तथ्य को ध्यान रखते हुए प्रसादने | 
भ्रपने नाटकों के मध्य में पां के जीवन को पूणः संधषं रत॒दिखाते ह किन्तु 
` श्रन्त भ्रानन्दायक या प्रसादात्मक ही रहा दै । अजातशतर, कं) इसका श्रपवाद 
कहा जा सकता है । किन्तु सूक्ष्मतापूवंक विचार करने से वह मी प्रसादान्त ही 


सिद्ध होता है । जहाँ तक “चन्द्रगृप्त' की बात है यह्‌ कृति मी प्रसादन्त ही है । 
पारचात्य साहित्य का अ्रालोच्य कृति पर कुछ प्र माव होने के कारण सक्षप 


में पाइचात्य नाटक कौ चर्चा मी.म्रप्रसंगिक नहीं होगी । पाइचात्य साहित्यश्षास्त्र 
मे स्पष्ट रूपसे नाटक कीदो ` विधाए स्वीकृत हैँ ~ कामदी श्रौर त्रासदी । 
संक्षेप मे, कामदी ्राद्योपांत मनोरंजक अ्रथवा  सुखात्मक्र मावोंकी प्रमिन्यक्ति 
से पूणं रहती है, जबकि त्रासदी ` श्रारम्मसेही दुःख ग्रौरं विनाश को शरोर 
उन्मुख होती हुई अन्ततः मीषण त्रासक वातावरण मे म्रन्त को प्राप्त ठोती रै). 
श्यातव्य है करि त्रासदी या दुखान्तकी मे नायकः ब्रन्ततः मृत्यु या सम्पूण 
पतन का ्रालिगन करता है । जिसे देखकर दशक का मन मी विचलित 
उठता है, उसके मन मे मी निराशावादी विचारधारा घर कर लेती है । स्मर- 
णीय है कि मारतीय साहित्यशास्त्र मे इस प्रकार की श्रधोमुखी प्रवृत्ति को 
साहित्य के माध्यम से स्थापना निहित नही मानी गई हँ । इसके मूल मे मार 
तीय एवं पाइचात्य साहित्यश्ास्त्रियों या भारतीय ग्रौर पारचात्य चिन्तन धारा 
ही मूलतः प्रतिष्ठित है । संस्कृत-साहित्य मं समी नाटक अन्त मे सुखपणं स्थिति 
मे म्रन्त होने वाले रहै, हाँ नाटकों के मघ्यमें या नाट्य-विकासकी परिधिमें 
सुखद या दुखद घटनाग्रों का प्रारोह्‌-भ्रवरोह्‌ भ्रवर्य दिखाया जाता हे । संस्कत- 
साहित्य मे केवल एकं नाटक-मासकृत उरूमंग-द्खःन्त है । 
 स्मरणीयदहैकि हिन्दीमे वरासदी भ्रौर कामदी की कल्पना उसी ब्रधं 
मे नहीं हई दै जिसे रूप प्रे उसकी कल्पनो पार्चात्य साहित्य मे की गड है । 
हिन्दी मे सुखान्त श्रौर सुखान्त का भ्रथं केवल नाटक श्रन्त से लिया जाता है 
नाटके की सम्पूणं विचारधारा पर विशेष ध्यान नहीं .दिणा जाता । इसके 


विपरीत पा्चात्य साहित्य मे त्रासदी या कामदी कामदी के विवेचन मं नाटक 
¦ की सम्पूणं विचारधारा के प्रमुखता मिलती है \ 
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प्रसाद जी जिस समय नाटक-सुजन कर रटे ये उस समय हिन्दी मे केवल 
सुखान्त नाटक का ही प्रचटन था । प्रसादके मौ अधिकांश नाटक सुखान्त ही 
1 किन्तु उनके कुछ नाटक पारम्परिफ सुखान्तक्ी से भिन्न प्रकार केरहै। 
है 1 तात्पयं यह दै क्रि उनका प्रन्त सुख-दुःख से मिन्न एक विशिष्ट स्थितिमे , 
होता है । पस नाटकों को मुखान्त कहा जाय या दुखान्त, यह्‌ विवाद का विषय 
ठना हुश्रा है'। "चन्द्रगुप्तः मी प्रसादकी एक एसी ही कृति है जिसके श्रन्त के 
विषयमे विद्रानों मे मतेक्य नही । 
चन्द्रगुप्त सुखान्त नाटक कोश्रणीमेमाताहै या दूखान्तनाटककीश्रणी 
म, 'इस प्र दन का उत्तर पानेके लिए हमे कई दुष्टियों से विचार करना होगा) 
सवप्रथम हम नाटक के अन्त को लें । "चन्द्रगुप्तः श्रन्तमें मौर्य साम्राज्य पर 
@1ए हुए विपत्तियों के सारे वादल. छट जाते हँ । नन्द-वंश का अरन्त हो जाता 
दे श्रौर उसके वाद सिकन्दर भी भ्रपने ब्राक्रमण में विफल होकर वापस लौट 
जानादहै । सन्धिके निधमोकोतो सिल्परूकस स्वीकृर करताहीदैःसायही 
टू रदर्गी चाणक्य उसक्री पत्री कानेलिया को गी चश्द्रगप्त के लिए मांग लेतेरहै, 
चन्द्रगुप्त श्रौर कानेजिया एके दूसरे को प्रेम करते है श्रौर इस दृष्टि से नायक 
को नायिक्राकी प्राप्ति होती दै मौर्यव्रंशा का वच रहा एक मात्र. शत्रु नन्द 
भ्रामात्य राक्षस मी सम्राट चन्द्रगुप्त के प्रति स्वाभिमक्त बन जातादहै तथा 
णक्य की प्राज्ञा से उसका मन्त्िट्म स्वीकार करलेतादहै। उपयुक्त समी 
घटनाएं सुख को दयोतक ह । नाटक के श्रन्त की कुछ पंक्तियां ध्यातव्य है । 
` चन्गुप्त-- “विजेता सिल्यूकस का में श्रमिनन्दन करता ह, स्वागत 
सिल्यकस- ““समग्राट चन्द्रगुप्त । आज मै विजेता नहीं विजितसे श्रधिक मी 
नहीं ह ।" ्‌ 
स 
कान लिया-- “उस बुद्धिसागर, ध्राय-पास्राज्य के महामन्त्री, चाणक्य को देखने 


की बड़ी अभिलापा थी 1" 


चन्द्रग ह. विरक्त होकर, शान्तिमय- जीवन विताने का निरचय ` 
याहे ।' 


(साहसा चाणक्य का प्रवे, भ्रभयुत्थान देखकर प्रणाम करते है) 
>< ४ >< (र । ०9 | 
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चाणक्य-प्रीस की गौरवलध्मी कार्नेलिया को मै मारत कौ कन्या बनाना 
चाहता हं 1 | 
> >< >< 
सिल्यूकस --(कानेलिया कौ भ्रोर देखता है, वह॒ सलज्ज सिर भका लेती है) 
तब ्राश्रो बेटी, ग्राग्रो चन्द्रगृप्त। 
( दोनों सिल्यूकस कं॒पास जाते है, सिल्यूकंस उनका हाव मिलाता 
है । फूलों की वर्षा की जय घ्वनि) 
चाणक्य-- (मौयं का हाथ पकंड कर) चलो, रव हम लोग चल । 
नाटक के श्रन्त की उपरिउद्धत पंत्रितयों पर ध्यानदेने रदा बात उरः 
कर्‌ श्राती है। प्रथम यद्‌ कि उवतं सारी घटनाय सुख श्रौर ्रानन्दव्धक ह 
जो नाटक के सुखान्त होने कौ वात सिद्ध करती है । दूसरे नाटक्कार ढा 
णक्य एवं. चन्दरगप्त के पिता का रंगमंच से हटने की सूचना दिया जाना एर 
प्रकार से नाटककार द्वारा ही नाटक की सुखान्त. का खण्डन प्रतीत हाता है संपूण 
नाटक के सूत्रधारके रूपमे चाणक्य को प्रेक्षको कं मानक्त.म प्रतिष्ठित कर 
एकाएक उन्हे वैराग्य ग्रहण क्रते हृएु देख प्रेक्षको को मानस व्यथित-सा हो 
ट्टता है। उनकी भावना को एक प्रकार सेटेस लगती ह । वस्तुत 
सम्पूणं नाटक के कलेवरमे चाणक्य का व्यक्तित्व जितना मास्वर प्रौर 
उदात्तरूप मे प्रस्तुत हृश्रा है उसे देखते हुए. उनक्रा एकाप्क सन्यास ग्रहण 
करना भ्रस्वामाविक नहोनि धर मी सामान्य जन मानस कं लिएदुःखका 
कारण बनता है । 


वस्तुतः प्रसाद भारतीय जीवन दुष्टिके प्रबल समथक साहित्यक्यर 


है । भारतीय जीवन पटति की यही विशेषता है कि वह त्यागमेही गौर का: 


प्रनभव करती है । नाटक के भ्रारम्म मे चाणक्यं के व्यक्तित्व का बढता हृम्ना 
प्रमाव पाठं को सुखद प्रतीत होता है । क्योकि चाणक्य क्‌ उस प्रमावज्ञाली 
व्यक्रितत्व की श्रावर्यकता` परी जिसके नियन्त्रण मे देश श्रपने भीतर ओर बाहर 


कं शत्रं से मूक्रित पा सकं) -किन्तु-जव. मीतर रौर बाहेर शंनो का शमन. 


हो जाता है मरौर नाटक के नायक प्रभान्‌ चन्द्रगुप्त कं व्यक्तित्व कं विकास का 
समय श्रातां है उस समय मी चाणक्य का पहले वालः नियन्त्रण स्वस्म ॒स्पय्‌ 


ॐ 


४ 
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चन्द्रगुप्त को मी पसन्द नहीं श्राया है भ्रौर शायद प्रेक्षक भी चाणक्य के इस 
रूप को रौर अअ्रशधक समय तक्‌ पसन्द न कर सकता । वस्तुतः नाटक पठते 
समय इस स्थल पर प्राकर पाठक का मानस एक प्रकार से क्षुब्ध हो उठता है 
ग्रौर उसे चाणक्य के महत्‌ उदेश्य मे मी सन्देह होने लगता है । जंसे ्रत्यधिक 
लोकप्रिय राजनेता भी जव ग्रति महात्त्वाकाक्षी होकर कायंरत रहते हँ तो उनके 
महान उद््‌श्य कं यावज्‌द मीः उनके क्रिया कलापो पर सन्देह होने लगता हँ, 


वही स्थिति नाटक केम्मन्त मेचाणक्यकीहोउटठीदै। नाटककार भारतीय. 


जीवन-पद्धति की श्रष्ठतासे पूणतः आइवस्त है श्रत: उन्होने चाणक्यसे मी 
उसी श्राद्ं का पालन करवाया है। वस्पुतः चाणक्य प्ेक्षकों को. म्रत्यन्त 
प्रिय हैँ ग्रतः उनका संन्यास ग्रहण उनकी. मावना को भ्राघात श्रवक््य पहु 


चाताटहै किन्तु उन्हे चाणक्यकं इस त्याग-मंडित व्यक्तित्व के प्रति ग्रौर. 
श्रधिक श्रद्धा हौ जाती है । नाटककार चाणक्य के इसी मिश्रित व्यक्तित्व की 


` स्थापना करना चाहते थे । । 

श्रालोचकों मे “चन्दरगुप्त' नाटक के सुखान्त या दुःखान्त होने के विवाद क 
कारण चाणक्य श्रौर चद्रगुप्त कं पिता का संन्यास ग्रहण है । किन्तु इस धटना 
कं कारण यदि भ्रालोच्य कृति वो सूखान्त नहीं मी माना जाये तो दुःखान्त तो 
माना ही नहीं जा सकता क्योकिःतब तो वह्‌ भारतीय नाट्यादशे के विरुद्ध 


होता । वस्तुतः नाटक को अ्रन्तिमि घटना कं कारणः दुःख कं स्थान पर शान्ति- 


पूणं प्रसन्नता ही बढ़ती ह ्रतः चन्द्रगुप्त नाटकं को प्रसादान्त कहना समग्रत 


उपयुक्त हं । प्रसादका प्रथ है शान्तिपणं प्रसन्नता जिसकी प्राप्ति दशंक एवं 
पाठकों को हीत 


¦ २२. ्‌ 
चन्द्रगुप्त : उद्ुद्य 


साहित्य-सुजन एक गम्भीर प्रयास है श्रौर गम्मीर प्रयास निरुट रथ कंसे 
हो सकता है ? पाश्चात्य हवा के प्रमाव से हिन्दी-साहित्य मे मौ ज्रिसौ समय 
 कलावादी विचारधारा ने जोर पकड़ा । किन्तु पाङ्चात्य साहित्य के समान यहां 
मी इस राद से प्रेरित होकर किसी श्रण्ठ कति का सृजन नहीं हौ पाया । 
प्रसाद जी एक जागरूक साहित्यकार थे । उनके समक्ष साद्त्य-संस्कार के साध- 
साथ वराधीन -भारतीय जनता के मानसिक परिष्कार का उहश्य मी था.। इस 
मावना से ररीरत होकर प्रसाद जी नेः अपनी समग्र नाटूय-कृतियो मे सां^कृःतक 
पुनर्जागरण श्रौर राष्ट़ीयता को मावना को प्रश्रय दिया ।' किन्तु एक कुशन 
साहित्य-शित्पी होने के कारण उन्होने इन दो प्रमुख उदह्‌श्यो का .इसः प्रकार 
प्रतिपादन नही किया कि वे श्रारोपित लगे बल्कि उन्होने कला के म्रावरण मे 
प्रस्तुत किया रहै । 0 | 
भारतीय नाट्‌यशास्त्र के ्रनुसार नाटक के तीन प्रमुख तत्व माने गए ह 
 : वस्तु, नेता श्रौर रस । स्मरणीय है मारतीय श्राचार्यो ने नाट्‌य-रचना के प्रसंग 
मं उष्य को पृथक्‌ मानकर उसकी चर्चा नहीं कीहै। उनकी दृष्टिमे रसदही 
चरम उदश्यटै प्रौर यही नाटक का लक्ष्य मीटहै। साधारणीकरण भौर 
रस-निष्पत्ति को सम्पूणं प्रक्रिया केवल नाटक के प्रसंग मे सटीक बेठती है । 
श्रत; स्वभावतः नाट्यशास्त्र मं .रस को नाटक के भ्रन्य तत्वों कौ तुलना मे 
विष महत्व मिला है । | ¦ 

इसके विपरीत पादचात्य आराचायो ने रस के स्थान पर शील वं चित्य-प्रदशेन 
ओर उदक्य को नाट्‌य-र्चना का उदक्य माना है । प्रारसमेंतो वदह्मौ 


क्रः 
भः 
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शील-वचित्धको ही प्रमुखता मिली किन्तु ्रादमें वहां भौ उह्‌द्य कोटी 
त्क का निर्णायक तत्त्व माना गया। षपारचात्य नाटकारोंमे इस दष्टिमे 
वर्बाडि लाका नाम विक्ेप उल्नेखनीयदटै। प्रसादजीके नाटकं पर यदि 
पाडच।ख्य परमाव को दृष्टि से विचार किया जाय तो शेक्सपियर का प्रमाव उन 
पर सिद्ध रोगा अर चक्सपियरके नाटक्रोमे मी यदपि शील-वंचित्य मिलता 
है फिरमी वहांशुमका प्रञ्ुम पर विजय दिखानेका उदहश्य भी सवधा 
-स्पष्टहै । प्रसाद जी के नाटूयर-षुजन कं उदूह्य को तुन्ना प।डवात्य नाट्‌ग्र-सुजन 
की.सोरोरुषता मे करता ्रनुपयुक्त दैः क्योकि प्रसादसे नाटकं म. उदूद्य 
प्मारोपित ग्रौर स्थूल न प्रतीत हौकर साहित्य की चिरन्तर प्रवत्तिस एकाकार 
प्रतीत होते है जो प्रत्येक साहित्यिक छृति में स्वतः हौ विद्यमान. रहतेह। 
वस्तुतः प्रसादने संस्कृति अ्रौर देशमक्रितिकै माव को वेड्ही सशक्त ८ 
कलात्मक ल्व मेँ व्यक्त क्रियाद्ै! ग्रतः हम उनफरेइनदो प्रमुख उटृदयो की 
चर्व संक्षपमें करेगे । । 
माचा नन्ददूलारे वाजयेधी के शब्दों मे, “उनके (प्रसाद जी के) सभी 
नाटक सास्कृततिक है, वे देश की समृद्धिके प्रतिरूप हैँ । उनमे केवल यथातथ्य 
चित्रण नहीं दहै, वे केवल इतिहास का चित्रण करने वाले नाटककार नही 
उनक्रा सा।स्छृति पक्ष मी है । उनमें वतमान श्रौर मविष्यमें मी छाया फकने 
का. सामथ्यं भा । उनके पात्र मृत अ्रतीत के दिग्दरेक नही है, .वतंमान के लिए 
प्री सन्देश लाए ।'' | 
मारतीव श्रतीत-गौरव कागान भ्रौर राष्टीय मावका उदवोघधन इन्हे 
हम प्रसाद जी का वतमान के लिए सन्देश मान सक्ते ह। मारंतीय उज्ज्वल 
श्रतीत के भ्रति उनके हृद्य मे कितनी उच्चःधारणा धी, इसका परिचय उनके 
विभिन्न नाटकों की कथावस्तु से मिलतादै। प्रसाद जी ने. भ्रषने उक्त उह्‌श्य 
की प्राप्ति केलिए मारतीय इतिहास के 'उस्नत हिन्दूकाल की प्रमुख घटनाप्रो 
को श्रषने नाटकों की कथावस्तु के रूपमे ग्रहण क्याहै। यह मारते का वह 
अतीत.कालं है; वह स्वणंयुग दहै, जिस पर कोर्दमी देश.गवं कर सकता. 


है। इस उदश्य की सिद्धि प्रसाद जीके समी नाटकों द्वारा न्यूनाधिक 
१ १ ऽ : 
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परिमाणं हृ है. किन्तु 'चनद्रगुप्त' नाटक इस दुष्टिसे सर्वाधिक सफल द्रे । ॥ 
डा० ग्रोभाके शनब्दोमं, "प्रसाद जी जिस प्रवृत्ति ` ग्रौर उदहृश्यको तेकर 
नाटक -निर्माणमे तत्लीन हुए थे, उसक्रा चरमं उत्प. "चन्द्रगुप्त नाटक 
मे कट होता ह 1“ प्रसादजी के इस उदृश्यका उदघाटन वाबू गुलाबरीय 
ने श्रधिक स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य द्वारा किया हे, “इस नाटक (“चन्द्रगुष्ट' } 
मै तत्कालीन इतिहास को रष्टरीयतामे डालने का सफल प्रयापस्त क्वा 
गया है । 
राष्टीयता की मावना को जगनेमे प्रसादजीने श्रगीत-गौरव के गान 
की उपयोगिता समी थी । वस्तुतः पराधीनता की लम्बी भ्रवधि में केवल 
हमारा शरीर ही बन्दी नहीं रहा था बर्कि भारत राष्ट्र के जन-मानस क 
विकृत करने का सुनियोजित प्रयास होता रहा था । मुसलमानी शासनकाल 
मे तो शासको का ध्यान शृख्य रूप से भारतीय संस्कृति कोस्थूलसूपसेही 
विकृत करने की शरोर रहा था किन्तु भ्रग्रंजी शासको ने चिरकाल तक मारतीय 
जनताको गलाम बनाये रखने के लिए हमारे इतिहास को ही विकृत करनेका 
सुनियोजित प्रयास किया फलतः जनसामान्य ने विदेशी .घडयन्त्र मं दिर्वासं 
करके श्रपनी संस्कत को हीन मान लिया । जनमानस से इस दूषित माव्ना को 
निकालकर उन्हे सच्चे प्रथो मे राष्ट्रीयता का स्वरूप समभन एवं उनम दे- 
सक्तिकी मावना का संचार करने केलिए प्रसादज ने अ्रतीत-गीरव गानः 
का श्राश्रय लिया 1 "चन्द्रग॒प्त' नाटकं प्रसादजी ने इस उदस्य की प्राप्ति के 
लिए श्रपने नाटकों के पात्रों का उपयोग किया है। इन पात्रौ की उक्तियों को. 
ध्यान से देष्ठने पर प्रसादजी कौ इस मावना को श्रच्छी तरह समभा जा 
सकता है । कुछ पक्तियां दृष्टव्य है -- | 
चन्द्रगप्त--( सिल्यूकस ) “धन्यवाद । मारतीय कृतघ्न नहीं होते" । सेनापतिर्मै 
प्रापका भ्ननगृहित करता ह 
भारतीय संस्कृति मे कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया गया है । किये गये 
उपकार को न. भूलकर उपकार करने बाले की समय पर समी प्रकार की मदद 
करना यहाँ के निवासियो का त्रत रहा हैः। चन्द्रगृप्त मी सिस्यूकस के उप- 
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कार को स्मरण करके भारतीय पद्धति की विशेषता से उसे परिचय कराते हृए 
कहता है-- 


“जाग्र सेनापति, मुभ ` पर कृतज्ञता का बो है तुम्हारा जीवन" 


चन्द्रगुप्त यदि चाहता तो. भ्रासानी से सिल्यूकस को समाप्त कर प्षकता 
या कि उसके द्वारा किए गए उपकार कै कारण व्र उसे श्रमय कर 
देता है । रन्यत्र मी चन्द्रगुप्त संहरण श्रादि की उक्तियों से मारतीय गौरव पर 
विचार करता है वह॒ निमन्त्रण चनि युद्धकादहोया मित्रता का । चन्द्रगुप्त 
ग्रौर सिहरण की निम्न उक्तियां इसी तथ्य को सिद्ध करती है । 

चन्द्रगुप्त--. “आये लोग किसी निमन्त्रण को प्रस्वीकार नहीं करते 1" 

„ सिहूरण-“भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है । चाहे सन्वि-परिषद्‌ मे, 

चाहे रणभूमि मे, 

किसी विदेशी हारा मारतीयं संस्कृति कौ प्रशंसा एक भ्रत्य विद्या है जिसे 
प्रस्राद ने श्रपनाया है । चन्द्रगुप्तः की कानेंलिया की उक्तियां इस दुष्टिस 
ग्रत्यन्त ममंस्पर्शी हे । करक पंकव्तियां द्रुटव्य हु-  : 

""यहाँ के श्यामल कूज बने जंगल, सरिताश्रोंकी माला पहने हुई शंल 
श्रेणी, हरी मगरी वर्षा, गर्मी कौ चांदनी, शीतक्ाल की धूप, मोले कृषक तथा 
सरल कृषक बालिकां बाघ्यकाल की सुनी हई कहानियों को जीवित प्रतिमां 
है 1 य ह॒ स्वप्न का देश, यह त्याग भ्रौर ज्ञान का पालना, यह्‌ प्रेम की  रगञ्नमि 
क्या मुलाई जा सकती है कदापि नहीं । श्रन्थ देश मनुष्यों को जन्मभूमि है 
यह भारत मानवता की जन्म-मूमिहै)! . | 

इसी सन्दमं मे सिज्ृन्दर कै ये शब्द मीं ध्थातच्य ठ 

“प्रार्यवीर । मैने मारतम हरक्यूलिस एचिलिस कीः घात्माश्रो को देखा 
ओर देखा डिमास्यनीज को । सम्भवतः प्लंटो श्रौर भरस्तू भी होगे । मँ भारत 
का श्रभिनन्दनःकरता ह । मै तेलवारर खींचकर भारत ्राया, हृदय देकर 
जाता हं । विस्मय विमुग्ध हं ।“ इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 


लोच्य कृति मे प्रसाद जी > भारत उज्जवल भ्रतीत के प्रति विशेष ध्यान ` 


रखा है तथा दस प्रकार के प्रसंगो का निश्ोजन मौ यत्नपूवंक क्रिया है 
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प्रतीत गौरव-गान के साथ-साथ प्रसादज का दूसरा उहेश्य देश मवति की 
भावना का उन्मेयं करना मी रहा है 1. वस्तुतः परतन्त्रता श्रौर व॑चारिक 
ग्रधोगति के उस युगम इस मावनाको जगाने की प्रवल ्रावह्यकता थी. 
तत्कालीन इतिहास का प्राश्रय लेकर प्रसादजी -राष्ट्मक्ति का जो मन्त्र 
 पूकते ह वहु उतकौ भ्रन्यतम देन है । राष्ट्रीयता के पोषक कुछ पात्रों की उन्होने 
` मानोसृष्टिही इमी उद्श्यसे की दै । चाणक्य, सिहरण प्रर प्रलका क्री कु 
पंक्तियाँ उदाहरणं प्रस्तृत है-- । 1 
 चाणव्रय--^तुम मालव हो रौर यह मागध, यही तुम्हारे मान का म्रवसान 
दैन, परन्तु भ्रात्म-सम्मान इतने सेही सन्त॒ष्ट नहीं होगा। 
मालव श्रौर मागध कानाम भूलकर जब तुम भ्रार्यावतं कानाम 
लोगे तमी वह मिलेगा ।* ` 
सिहरण- “परन्तु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार मी है। यही क्या समग्र 
प्रार्यावतंही है । स 1 
श्रलका--“भेरा यह्‌ देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियां हँ भ्रौर मेरे जंगल है । 
इस भमि के एक एक. परमाणु मेरेहं श्रौर मेरे शरीर के एक-एक ` 
क्षदर भ्रंग इन्हीं परमाणुभ्रोके बने ह। 
अलका के माध्यम मे प्रसाद जी ने मारत के सपूतों का राष्ट की बलिवेदी ` 
पर न्यौदछावर हो जाने के लिए श्राह्वान किया दहै-- 
हिमाद्रि तुंग श्णृद्धः से भवुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती, 
प्रमत्यं चीर पुत्र हो, इद्श्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रहस्त पण्य पय है, बढ़ चलो बद चलो । 
0 >< >< 
प्राति सन्य सिन्धु मे--सवाख्वाग्नि से जलो, ४ 
% = प्रवीर हो -जयो बनो--बदृ चलो बढ़ चलो। 
भारत मेँ श्राने पर विदेक्षी मी यहां कौ कमनीयत 1 के समय किस प्रकार 
। . बरबस चे रह जाते है, यह तथ्य. कानंलिया के चरित्र इरा प्रसादजीने 
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सामने रखा है । मारत सामान्य धरती नहीं दहै तमी तो एक श्राक्रमक कौ 
पुत्री सहं इसे श्रपना देश कहकर गौरव का श्रनमव करती है । “रूण 
यह्‌ मथुमय देश हमारा" शीषंक गीत दवारा कानंलिया ने राष्ट प्रेम के 
जिस माव को शब्द. प्रदान किया रहै वह्‌ वस्तुतः श्रन्यतम है। प्रसाद जी 
ने आलोच्य कृति मे चन्द्रगुप्त को राष्टरोद्धारक केरूप में, सिहरण को 
राष्टीय बलिवेदी पर हंसते-हसते श्रमना सर्वस्व श्रपितं कर डालने वाले 
युवक के रूप मे तथा श्रलका को राष्ट सजग प्रहरी के रूपमे चित्रित कर 
राष्ट भव्ति का एक से बकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है) समग्र कृति 
को देखर्ते पर प्रसाद जी के उपयुक्तो उदहश्य पाठकों के मन पर गहरी 
छाप छोड जाते श्रौर इस प्रकार नाटककार भ्रपनी महती साधना का लक्ष्य 
प्राप्त करतादै)। 
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 सरदीय एवं पाश्चात्य. साहित्य की अधिकांश प्राचीन कृतियों का 
नामकरण उसके नायक केश्राधारपरही हप्र है। उदाहरणार्थं संसृत एवं 
हिन्दी साहित्यकारों बी र्चनाश्री को लिखा जा सकता है 1 इसी प्रकार 
शकंसापियर श्रादि पारचात्य नाटककारों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा 
सकता है । साथ ही, यह्‌ मी स्मरणीय दै करि मारतीय एवं पाश्चात्य स। हित्य 
मे अनेक साहित्यिक कृतियां एेसी भी हँ जिनके. नामकरण मं नायकं को उप- 
युं बत गौरव दिये जाने कौ प्रथा कां विरोघ करिया गया है ' व्रतंमान साहित्य पे 
ते बंधी बधाई लीक सं. हटकर चलने के ्राग्रह के कारण एक अलगही 
रवृत्ति पनप रही है । जिसके श्रमावं वश नाटेककार सी अपने नाटकों का 
नामकरण नायक-नायिका केही श्राधार परन करके प्रवृत्ति या कृतिमें | 
व्याप्त विचार विन्दुं को-केन्द्र मे रखकर किया जाने लगा. है 1. किन्तु प्रसाद 
के नाटको को यदि हम सरसरी दुष्टिसे देखें तो नेक तथ्य इसकी पुष्टि 
करगे कि प्रसाद ने भ्रायासपूरवंक अपने नाटकों को नायक या नायिका प्रधान 
बनाकर प्राचीन भारतीय श्रादश्ं का पालन कियां है 1 प्रसाद की कृ कृतियाँ 
षस तथ्य की श्रपवाद मी ह "चन्द्रगुप्त" प्रसाद को सशक्त रचना है तथा इसके 
` निर्माण को पचे मी प्रसाद की राष्टरीय-सांस्कृतिक भावना सक्रिय रही है। 
रतः अपने अन्य नाटकों की माति यहा मौ प्रसाद ने नायक के नाम के आभ्गर 
` परही नाटक का नामकरण क्रिया हे । ह 

संस्कृत साहित्य मे नायक-नायिका दोनो मसे एक के आघार परर नाटक 
ना नामकरण की परिपाटी तो है ही; साय हौ, अन्य दो परिपाद्यां मी ह 
जसे नायक-नायिका दोनों के सम्मिलित नाम के ्राधार पर तथा चिषरः वस्तु 
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की प्रवृत्ति के श्राधार पर नाटक का नामकरण । इस प्रकार सृस्छृत साहित्य 
म नाटकं के नामकरण की तीन पद्धतियां रही हँ इन तीनों के उदाहरण के रूप 
म क्रमशः श्री हषं की ^रत्नावली" महाकवि कालिदास -की 'मालविकाग्निमित्म्‌, 
मरौर मासकृत ्रतिज्ञायोगन्धरायण' श्रादि के नाम लिये जा सकते हैं । 

प्रसाद जी कै प्रधिकांश नाटक एतिहासिक हैं श्रौर एतिहासिक नाटक का 
नामकरण नायक या नायिकाकेश्राधारपरही प्रायः होतारहै। प्रसादजी के 
` अन्याय एतिहासिक नाटकों मे मी यही प्रवृत्ति पाई जाती है । उदाहरणाय 
स्कन्दगप्त' 'अजातशत्र्‌ श्रौर प्रुवस्वामिनी' रादि का नाम लिया जाता सक्रतां 
है । ग्यातव्य है कि उपयुक्त प्रथम दो नाटकों में नायक कौ प्रधानता है वक्ति 
ध्रूवस्वामिनी' में असाधारण साहस प्रौर शक्ति से सम्पन्न ध्रुवस्वामिनी के 
चरित्र का गायन हुग्राहै। जहां तकं श्रालोच्य नाटकं वी वात है, इसमे भी 
भ्रात चन्द्रगुप्त का व्यक्तित्व ही छाया हुग्रा है । 

नाटक कानामरेसा होना चाहिए जिसके उच्चारण मात्र से नाटक 
कौ मुख्य कथा, नुख्य घटना, मृख्य पात्र तथा रचनाः के उष्य का निव्र-सा 
खिच जाय । वस्तुतः एसे नाम का गायन करना जो उपयु क्त स्मी विशेषताश्रों 
को समाहित किए हो, श्रत्यन्त कठिन कायं है । विके: उस युग॒ मे जब 
हिन्दी नाटक म्रपनी बाल्यावस्था में था तथा उसके समय संस्कृत. भौर श्रग्रजी 
नाटक का श्रादशच था। दुसरी बात.उस समय का पाठक भी इतना प्रबुद्ध नहीं 
हो पाया था किभ्रत्यधिकं जटिलताम्रों से भरा नाम उनमें समानत: , लोकप्रिय. 
हो । प्रपाद के "चन्द्रगुप्त" नामकरण के पी वहत श्रंशो मे शेक्तपियर के 
नाटकं का श्रादशं रहा होगा क्योक्ति शेक्सपियर से मधिकांश नाटक एेति- 
हासिक हैःतथा उनका नामकरण मी नायकों केश्राधारपरहीहृश्राहै। इस 
प्रकार यदि भ्रालोच्य कृति के नामक्ररणके पीठे नाटककार की प्रवृत्ति का परी- 
क्षण किया जाय तौ निश्चय ही हमे स्वीकार करना होगा कि प्रसाद ते किसी . 
करतिक)री पद्धति का श्रनुस्रणः न कर्‌ प्रचलित भ्रादर्णों को ही श्रपनाया है । 
फलतः प्रस्तुत नामकरण की कुछ ही विशेषताभ्रो का समावेश हो पाया है ॥ 
यह नाम पाठक के मन पर या उनकी चेतना कै पटल पर वह्‌ सब कुछ उतनी ` 
 शसक्त ल्प मँ तरीं उनार पाता है जिसका नियोजन प्रसादजी ने प्रस्तुत , 
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नाटक मे सफलतापूर्वक हिया है । भलोच्यक्रृति का दूसरा क्यानाप होन। 
चाहिए ? इस प्रङ्न कां उत्तर शायद प्रसाद जी ही अच्छी तरह दे पाति यदि ने 
पारस्परिक लीक स हटकर प्रपने सम्पूणं कथ्यको व्यंजित करने वाल नाम क्रम. 
की ताद्य करते । कहने का तात्पयं यहदहै करि प्रसाद जसे ममेज्ञ नाटककार 
यदि चाहते ता निङचय ही इसगे श्रधिक मशक्त तामक्रणहो सक्ता था। 
किन्तु साथ ही यह मी स्मरणीय ततालीन परिस्थितियों को देखते हृ 


नायक कौ प्राधार वनानां कई दृष्टियों से उचित था श्रीरप्रसादजीने इस 
तथ्य को श्रच्छी तरह समभा धा। 


प्रालोच्य नाटक के नामकरण पर विचार करते समय कू प्न्य बातों पर 
मी विचार करिया जाना श्रावइयक है जसे सम्पूणं नाटक को घटनावली, सम्पूण 
संवेदना, श्रारम्मं, मध्य ग्रौर श्रन्त, व्यंनकता श्रौर संक्षिप्तता 1 
सम्पूणं नाटक कौ घटनावली का यदि विहुगावलोकन क्रिया जप्यतो 
म्रालोच्यकृति, का नामकरण विशेष भ्रनुपयुक्त नहीं लगता । कारण, प्रसादने 
सम्पूणं घटनावली का नियोजन एक विकगेष उद्यसे प्रेरित होकरक्रियाहै 
जिने सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं देशमक्ति की मावना को जगाना मुखप कहे जा 
सकते हँ ओर इन दो प्रमुख उदहश्योंके श्रालोक मे यदि भ्रालोच्य कृति के 
नामकरण की विवेचना की जाए तो प्रसाद द्वारा प्रस्तुत "चन्द्रगुप्त नाम सटीक 
ही प्रतीत होता है । जहां तक नाटक वारा उत्पन्न्‌ सम्भरणं संवेदना के आलोक 
मे इस नामकरण के प्रौचित्य का प्ररन उत्तार, इस दृष्टिसे यह नामकरण 
प्रशक्त प्रतीत होता है । सम्पूणं संवेदना को व्यंजित करने वाले अन्य भ्ननेक 
नाम श्रालोच्य नाटक के लिए हो सकते थे । नाटक के प्रारम्भ, मध्य म्रौर अन्तः 
. सर्वत्र ही प्रसाद का श्रपना निजी दष्टिकोण सबल रूप मे प्रस्तुत हग्माहै श्रौर 
उम दण्टिक्रोण को वहन करने वाले पुरुष पात्रो मे चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त का 
न।म लिया जा सक्रतादहै। इसदृष्टिमे ्रालोच्य कृति का नाम "चन्द्रगुप्त 
विरोष श्रापत्तिजनक ता नहीं कहौ जा सकता किन्तुं नाटकं के सम्पूणं कलेवर में 
णक्य का जो सार्वमौम व्यक्निन्व कांवताहु, उमे देखन हुए दम्‌ नाटक के 
स्तुत नामकरण क प्रचित्य पर मनक्य होना सम्भव नहीं। व्यक्तता 
दष्टि स्त यदि देखा जाय तो आलोच्य करति का नाम विशेष प्रम[व्लाला प्रतीत 
`. नदीं होता 1 यह सत्य है कि प्रनाद के नाटय-साहित्य के मूलमे संस्कृ उनः 
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प्रौर देशभक्ति की मावना का उद्वोधन प्रमुख रहा है किन्तु प्रसाद ज॑से व्यंजनां 
प्रधान कवि हृदय सम्पन्न नाटककारके लिए "चन्द्रगुप्त से श्रधिक व््यंजना 
प्रधान नामकरण की प्राज्ञातोकीही जा सकती.धी । फिर हमे यह्‌ नही भूल 
जाना चाहिए कि "चन्द्रगुप्तः के नाम मारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति के रक्षक 
का विम्ब जुड गया है ओर प्रसादने श्रपने नाटकों में चन्द्रगुप्त के जिस उज्ज्वल 
चरित्र को प्रस्तुत किया है उसको ध्यान रखकर चन्द्रगुप्त एक व्यक्ति ही नहीं 
बल्कि श्रेष्ठता ्रौर मारतीयता के रक्षकका एक प्रतीक प्रतीत होतादहै। 
तिर्चय ही प्रसाद के प्रस्तुत नामकरणके पोञछेभीयेही सारी उच्च भावनाए 
सक्रिय ही रहौ होगी । अ्रतः व्यंजकता की दष्टिसे चन्द्रगुप्त नतामंक सटीक 
कहा जा सकता ट्‌ । संक्षिप्ततातो नाममेदहैही) 


नामकरण के ्रोचित्य की परीक्षा कृति के विदेचनके संदभभ॑मे मीः श्रपे 
क्षित है । नाटक से नायक क] महत्व्‌ सर्वोपरि होता ह क्योकि कथानक उसी के 
चतुदिक घूमता रहता है । जहाँ तक प्रालोच्य कृति के नायक्रकौ बात हैः 
विद्वानों मे मतभेद है । विद्वानों का एक वर्गं श्नाचायं चाणक्य के नायकत्व का 
प्रतिपादन करता है जवकि दूसरा वगं नाटककार के नामकरण के प्राधार पर 
ही प्रस्तुत कृति का. नायक चन्द्रगुप्त सिद्ध कररता है । श्रतः यदि चन्द्रगुप्त को 
नायक मानते ह तो चाणक्य से उसकी संक्षिप्त तुलना भी श्रपेक्षित है ताकि 
यह प्रन सुलभ सके । सम्पूणं नाटक के प्रभाव की दष्टिसे यदि विचार करे 
` तौ निश्चय ही चाणक्य का चरित्र श्रधिक सशक्त दिखता है क्योकि वह्‌ सम्पूणं 
घटनाचक्र का नियामक है । किन्तु प्रसाद की श्रन्यान्य कृतियों के संदर्ममें यदि 
विचार किया जाय तो यही निष्कषं निकलता है कि समी नाटक्रोंका नामकरण 
प्रसाद जीने प्रधान पात्र या नायक के ्राधार पर त्रिया हैश्रतः इस नाटक का 
` नायक भी उन्होने चन्द्रगुप्त को स्वीकार किया है, 
विद्वानों का वगं जो. नायक केरूपमे चाणक्य को स्वीकार. करते है 
भ्स्तुत नाटक का ताम “चन्द्रगुप्त कं बदले (अ।चायं चाणक्य श्रधिक ` उपयुक्त, 
मानते हं । इन. विद्वानों कं ्रनुसार चाणक्य. का व्यक्तित्व इतना सशक्त है. कर 
` सम्पणं.नाटक मे चन्द्रगुप्त मी उसी कं द्व।रा नियंत्रित होता टै, वह चाणक्य कं 
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चाणक्य- "परन्तु इससे क्या ? वह त। होकर रहेगा, जिसे मने स्थिर कर 
लिया है । वतमान भारत की नियति मेरे हृदय-पटल मे त्रिजली कं 
समान नाच उरी 
चन्द्रगप्त- “प्रापने गरुदेव का--इस श्राय साघ्नाज्य के निर्माणकर्ता द्राहाण 
का वध करने जाकर कितना गृरुतर श्रपराध क्या हे, 
सिस्यकस--“उस बुद्धिसागर श्राय ससाज्य कं महामन्त्री , चाणक्य को देखने 
की अमिलापा थी । 
इसमे सन्देह नहीं करि उपयु क्त कथनो कं आलोक मे जव हम चाणक्य कं 
व्यक्तित्व पर दष्टिपात करते हैँतो चन्गुप्त उसक समक्ष एक प्राज्ञाकारी 
सेनिक-सा प्रतीत होता दै । फिर मी चन्द्रगुप्त को प्रघानता प्रर उसके नाय- 
कत्व की सम्भावना को ्रस्वीकार नहीं किया जा ` सकता । वस्तुतः नाटक के 
रन्त में प्रसाद चाणक्य से अलग श्रपना व्यक्तित्व बनाते दिखते है तथा प्रसाद 
जीका मन्तव्यं मी चन्द्रगुप्त के नायकत्व क पक्षमेंही प्रतीत होता 
चन््रगप्त के नायकत्व को सिद्ध करने वाली कुछ ्रन्य बाते मी है-- 
( १) मारतीय नाटूयहास्तर कं नियमों के ्रनुसार नाटक का नायक नाटक 
दगीरस का श्रालम्बन होता दै। इस दृष्टि से चन्द्रगुप्त ही श्छुगार श्रौर वीर 
दोनो के श्राश्रय है । 
(२) नाट्यशास्त्र कौ द्‌ प्टिये नायक्र फलमोक्ता होता है । प्रस्तुत नाटक 
सं चन्द्रगप्त राज्यप्राप्ति का फलमोक्ता है । 
(३) नाटक करी नायिका कानंलिया की प्राप्ति मी चन्द्रगृप्तको ही 
होती दै । £ । 
(४) चन्द्रगुप्त मरे नायक के समी शास्त्रीय गणद। जहां तक उसकं 
स्वतन्त्र व्यवितत्व की बात दै 'वह्‌ भी दुष्टव्य है-- | 
नगप्त--“"चनद्रगुप्त युद्ध करना जानता है । भ्रौर विरवास रखो, उसकं नाम . 
का जयघोष विजयलक्ष्मी का मंगलगान है! भ्राजसे मेही 
वलधिकरत ह, म भ्राज सम्राट्‌ नहीं संनिक हं चित्ता क्या ? `. 
रण श्रौर ग्रुदेव न साथदे, देर क्या? 
ग्रतः ्रसादजी की नाटक के. नामकरण सम्बन्धी विशेषण. प्रवृत्ति कै 
सन्दर्भ मे आलोच्य कृति का 'इन्दगुप्त नाम्‌ उपयुक्त ही प्र तीत टना दै) 
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मौयंकालौन ` संस्कृति के विपय में प्रभुत सामग्री हमे -विशाखदतत ॐ 
मुद्राराक्षस नायक नाटकमें भिलतीहै। इमी नाटक के आधार पर हम, 
उस काल की सस्कृति ग्रौर इतिहास के तत्वों को संगृहीत कर॒ श्रपना नवीन 
मवन निर्माण करनेका प्रयत्न करते हँ । संक्षेप मे, कहा जा सकता है कि 
इस नाटक म श्रथवा इस नाटक के नायक राक्षस का चरित वह॒ उद्गम- 
स्थल है, जहां प्राकर नन्दवंश का परामव श्रौर मौयंवंश का विकास दिखाई 
देता है। इसलिए राक्षस के चरित्र को नन्द कौ विलासिता का श्रन्त ग्रौर 
चन्द्रगुप्त मौय की शासन व्यवस्था का प्रारम्म समना चाहिए । हिन्दी साहित्य 
मे.जो मी रचनाएं मिरती हँ, वे किसी न किसी रूप में 'मदराराक्षस" नाटक से 
श्रवरय प्रमावित है, चाहे उसमे उनके नायक राक्षसके चरि्रकोनमी 
श्रपनाया गयां हो । ¦ , 

हिन्दी साहिव्यमे चन्रगुप्त नामसे तीन नाटक उपलब्ध होते है, जिन 
अर बरप्यन या ्रव्रतयक्ञ ल्प मे वशालदत्तके नाटक का प्रभाव पड़ा हीहै। 
सवप्रथम “चन्द्रगुप्त' नाटक्र राधेश्याम प्तक्रालय, बरेली से प्रकाशित हृश्रा था 
जो पारसीक नाटक कम्पनियों को ध्यान सें रखकर लिख। गया था ।. इसलिए 
प्रमाव^एव उदृश्य के दृष्टिकोण से. इसमें ` कोई गम भीरता देसने को नहीं 
मिलती । पात्र के चरिव-नित्रण भेःमी किसीः प्रकार की स्वाना विकता एवं 
चारित्रिक परिष्कार की अनुभूति नहीं होती । नाटककार अरन्त तक्र धियेटिफल 
कम्नियोके वातावरण स्ने मुक्त नहीं हो वाता। न्रतः साहित्यिक संस्परशं की 
कटी मी कलक नीं मिल पाती ॥ भारतीय संसरति के जागरण का तो प्रदन 
टी दुर रहा। अतः कहाजासक्ताहैक्रि राधे द्याम कथावाचकत श्रौर त्रेता 
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ग्रादिका नाम तो साहित्यिक नाटककार के रूपम गणना मात्रही है, स्थानिक 
प्रामख्य नहीं । 

ग्रथ ती नाटक्र चन्द्रगृप्त श्रौर चन्द्रगष्त मौय करमद्यः द्विवेन्द्रलाल रायभ्रौर्‌ 
जयशंकर प्रसादके रह जाते है, जिनमे श्रपनी-ग्रपनी माग्यताएं व्रिज्ञेषर्है। 
कथानक्र यद्यपि मृद्राराक्षस श्रौर इन दोनों नाट्कोक्रा प्रायः एकटहीर्‌। 
विशाखदत्त क; हिन्दी संस्करण मारतेन्दु ने हिन्दी मे प्रकाशित क्रिया पर उन 
दोनों की परिस्थितियों श्रौर समध्याभ्रोंमे महान प्रतर टै । विशाखदततने 
` मुद्राराक्षस मे राक्षस श्रौर चाणक्य इन दो बुद्धि सागरो कौ बौद्धिक करीडाग्रो को. 
प्रकित किया है । इसमें यह्‌ विशेषता है कि उसमे चन्द्रगुप्त को सिहासनासीन 
प्रारम्म ही में दिखाया गया है श्रौर बुद्धि-वेमव का कुशल मन्त्री राक्षस प्रपनी 
राजमक्ति के वशीम्‌त हो नन्दर्वेश की ही पृष्टि करना चाहता दै, पर चाणक्य 
उसकी बुद्धि की इस शक्ति को मोडकर चन्द्रगुप्ठकौ पुष्टिके रूप मे परिवतित 
करना चाहता है । इन्हीं दोनों के बुदधि-वंमव का कलात्मक संकेत मुद्राराक्षस 
नाटक में है। रूपात्मक ढंग. से कहा जा सक्ता है कि इसमे राक्षस श्रौर चाणक्य 
ये दो शतःःज के मुख्य खिलाड़ी है, जो एक-दूसरे को शह देने को प्रतिक्षण 
सोचते रहते है । श्रन्य पात्र-पात्रियां तो उनके मोहरे मात्र ह; चन्द्रगुप्त उनम 
मुख्य मोहरा कहा जा सकता है । इसमें ही चन्द्रगुप्त को मुरा का पत्र बतलाया 
गया है, पर चाणक्य का चरित्र प्रसाद के चन्द्रगुप्त मौयं के चाणक्य कं चरित्र 
की समता में नहीं खडा किया.जा सकता, क्योकि उसको चालोमे श्रन्त तक 
संकीण्ला बनीही रहती दै। उसका काम कंवल यही दिखाई देताहै करि 
किसी प्रकार राक्षस को चन्द्रग्‌प्त का मन्त्री बना दे ग्रौर उसकं कायं की इतिश्री 
हो जाय । नाटक्र का नायक तो चन्द्रगुप्त ही है पर वह चाणक्यकं हाथका 
खिलौना ही है । नामकरण श्रौर कथा कौ व्यापकता ग्रौर प्रमुखता कौ दृष्टि मे 
तो राक्षस को हौ इसका नायक हाना चाहिए भ्रा 1. | 

गरब श्राता है द्िजेन्द्रलाल राय का चन्द्रगुप्तः; इसक्री कथा मी मुद्राराक्षस* 
क ग्राधार पर है 1 उन्होने मी 'चन्द्रगृप्तः को मूराका दासी पृत्र ही बतलाया 
है श्रौर चन्द्रगुप्त कं चरित्र मे मावुकता मी. श्रधिक है, यथाधक्ताक्मदह। 
उसकी भावना-विशेष कं वशीभूत होकर वह कमी-कभी श्रपने पथ से विचलित 
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प्रथवा मटकता ` हृश्रा-सा दिषाई देता उपक्र प्रान्तरिक पक्षम दढता 
दिखाई नहीं देती 1 यदविर्मगाके श्रजुन जन चन्द्रगुप्त कौ विश्रमित श्रौर 
विचलित स्थिति को घुदृद रार मुयजितःकरने वालाकृष्ण कं समान चाणक्य 
सर्वत्र उसके साधन रेतो उसकी नौका डव जाय; क्योकि उसम्नौकामे 
इतना सवन दष्टिगत नहीं होता कि राजनैतिक तूफानों से टक्कर ले सकं । 
उसने पूरण॑ह्पेण ग्रपना समपंण चाणक्य के हाथो मे कर दया ग्रौर उसकी 
दयनीय स्थिति एसी प्रतीत होती दहै जैसे मदारीक डाथम बन्दर ही। मुद्रा 
राक्षस के चाणक्य के चरित्र का विकास श्रवश्यहुश्रादहै राय के चन्द्रगुप्त म। 
जो चाणत्रय "मुद्राराक्षस' नाटकमे क्रूरता श्रौर सयंकरता की मूति श्रौर 
राजनंतिक नीरमता मे परिपृणं ध्रा, वहीरायके चन्द्रगप्तमे श्रएते व्यक्तित्व 
को भी सम्भालत। दिखाई देना है 1 इसमें ब्राह्मणत्व का गौरव (जो प्रसादजी ` 
के.चन्द्रगृप्त मे पूणता को शाप्त होता है) प्रत्थापित होतार] पर वह्‌ गौरव 
वर्गात्मिक संघषं ही तक्र सीमित दहो जाता है । चाणक्य के श्रतिरिक्त इस नाटक 
केः म्रन्य पात्र मी ग्रपने-प्रपने वग का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते 
राय जी का विकास मनोवज्ञांनिक. दृष्टि श्रगला कदम टे । जहां तक नन्द 
, की हत्या का सम्बन्ध है, वहता शकटारके हाथों ही कराई गई टहै। चाणक्यः 
मुरा श्रौर कात्यायन इस हत्या मे मग लेना उचित नहीं समभते, फिर उनके 
मत्थे इस हत्या का आरोप लगता ही दे। मुरा की राजमाता होने की 
ग्रभिल।षा के परिणामस्वरूप चाहे यह्‌ धातक प्रवृत्ति रही हो, पर जिसके म्नन्न 
से उसका संवद्धन हुभ्रा है उसी का वध कराना कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतीत नहीं 
होता । पर इस वधमे मागनलेने के कारण स्वयंही उसकी शंक) का “वहु नन्द 
करी प्रेयसी थी श्रौर चन्द्रगुप्त नन्द के रक्तसे ही मुराके-गमसे पदा ह्र 
^, स्वतः. ही समाधान मी हो जातादहै। इस प्रकार की व्यवस्था में रायजी 
र मुराका नारी-पक्ष कु दवा-सादवियादै। जव वह्‌ कहतादहैकि नैतो. 


क, 


टमी (नन्द) कौ रक्षाकरने आईथी'तो एेसा प्रतीत होना है मानो मुरा 
का नारी -हदय न वोलकर्‌ कवि का कठोर हृदय ही बोल रहाट 1 
चन्दरगुष्त करा चरित्र वरहुनं यिधिन दिखाया दै । जिस चन्द्रमृप्न का भविष्य 
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उसके हृदय को शंकित दिखाकर राय जी ते नायक के चरित्र को श्रस्वामाविक 
बना दियाहै। चाणक्ये रुप्य दोकूर्‌ चने जाते पर द््रणुप्त अ्रसहाय-ता 
प्रतीत होता है 1 जिस चाणक्य को चन्द्रगुप्त प्रपने गृरुकेसखू्पमेमनचुक्ाद, 
उसी को श्रविश में श्राकर वन्दी बनाने तक की प्राज्ञा दे देतादै। उस घटना 
से चन्द्रगुप्त के चरित्र मेँ अशिष्टता का पुट मीभ्राजातादहै, पर चाणक्यकी 
शरोर कोई भी परिवार हाथ नहीं बढा पराता, उमर उसके व्यक्तित्व कौ भलक 
मी मिलतीरे। : ` । | 
राय का चनद्रगृष्त पूरणल्प से गृहकलह तत्पश्चात्‌ युद्ध का रूप लकर लिखा 
गया है ।* यह्‌ नाटक की संकीर्णता हे।, इस गृह युद्ध मे चन्द्रगुप्त मी एक 
टलका-सा रूप लेकर श्राता टै ओर सम्धूणं नन्द कुल कौ कथा के साय कथानक 
नन्द के महल के चारों ओर ही चक्कर काटता रहता है । दूरी. संकीर्णता यह्‌ 
, प्रतीत होती है कि रायजी ने शकटार श्रौर कात्यायन का किस श्राधार्‌ पर 
ग्रौर्‌ क्यो एकीकरण कियाहै श्नौर एक महान तैय्थायिक एवं तरैय्धाकरण क्यो 
कर हत्याकाण्ड मे फसेगा । दसी कात्यायन ने एक स्थान पर नन्दके साले 
` वाचाल द्वारा चाणक्य का श्रपमान कराया है, वही क्योकि चाणक्य से मिलकर 
ऋन्तिकारियों रीर विद्रोहियों के फन्दे मे फसेगा । इससे प्रतीत होता है कि 
उसका चरित्र मी दृढ मावभूमि पर टिका हृश्राहैः क्योकि ग्रपने पक्ष को 
गरसमर्थता, दुबंलता ब्रौर असफलता के कारण ही वहु चाणक्य का साहाय्य 
गरुण करता है । तीसरी संकीर्णता है पात्रों के व्यक्तित्वफी। वै सब भ्रपने 
वर्गो की दुहाई देते हए-प्रतीत होते हँ । 
दस नाटक की .विशेषताएं हं मास्तीय भ्रौर ग्रीक संस्कृतियों क। समन्वय, 
जिसका माध्यम है तारी हेलन । आपने चन्द्रगुप्त के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
दिश्वाकर ग्रच्छा प्रयोग क्रिया है। इस नाटकं कौ दुक्षरी विश्चेषता है विरवभ्रेम ` 
करी कलक । पात्र विद्व प्रेम कौ श्रोर श्रग्रसर होति दिखाई देते हं । राज्यक्रांति 
का स्वप मी इसमे स्पष्ट नही हो पाया हे । 
तीसरा नाटक श्राता है प्रसाद जी का चन्द्रगुप्त मौयं । इम नाटके मे ग्ररते 
` + ण्यो कौ कमियों को द्र रखते हए जो प्रयोग के नवीन पद 


२०४ चन्द्रगुप्त समोक्षा 
खोजकरे माध्रार पर साहित्यिक वातावरण काः निर्माण करना । इसके लिए 
नि विनाख' नाटक की भमिकामे स्पष्टलख्पम लिखा है--"मेरी इच्छा 
 सारर्तःय इतिहास के श्रप्रकारित प्रशोमेसे उन प्रकाण्ड घटनाप्राका दिग्दशन 
कराने की. दै जिन्होने वतं मान स्थिति वनानि का प्रयत्न किथादह्‌ | 'चच्मूष्त 
नाटक तो स्पष्ट रूप से चन्द्रगप्त मौ्यं के वंश-निर्णय ग्रौर उनके ्षत्रियत्व को 
सिद्धिके ल्िएही रचागयादहै) इस सम्वन्धमे प्रसादज ने स्वय गाधतूग्र 
-भूमिक्रा "चन्द्रगुप्त नाटक्त' के सम्बन्ध में जोडी ट) .उसक्रो मूष्प विज्ञेषना 
मौय॑वंश की. रेतिहासिकता ग्रौर चन्द्रगुप्त का क्षत्रिस्व सि करनेकेसायदही 
विवादग्रस्त विषयों पर निर्णय देना मी है । उन्होने लिखा टै--( १) “श्रन्ति 
“ कूल की विभिन्न ४५ शाखाए है; फर सकस प्रधान श्रार लाक विश्रत माय 
नामकी लावादहै-- मौय का नगर पिप्पली कानन था श्रौर यहां के. मौय 
नृपति मी बुद्ध के शरीर की मस्मलेने वालोंमेमे एकथे। (२) हिन्दू 
नाटककार विशाखदतत ने चन्द्रगप्त को प्रायः "वृषल" कह कर सम्बोधित किया 
इससे तत्कालीन हिन्द काल की मनोवृत्ति ही ध्वनित होती है। वस्तुत 
'वषल' शन्द्र से तो उनका क्षत्रियत्वं ग्रौः-मी प्रमाणित होता जो क्षत्रिय 
लोग वैदिक. क्रियाग्रों से उदासीन हो जाते थे, वे धामिक हानि से वृषलत्व को 
्राप्त होते थे । वस्तुतः वे जाति के क्षत्रिय थे)“ (३) “इतिहासकार स्मिथ ने 
लिखा है- यह अधिक सम्मवहै कि नन्दो का कोई. रक्त सम्बन्घ्र न था 1" 
(४) “म॑क्समूनर मी लिखते है -- "मौय को उत्पत्ति मुरासे हुई, यह कथन 
मी प्रमाणित नहीं किया जा सक्ता!" इन आधारो के कारण कहा जा सकता 
है कि प्रसाद के चन्द्रगुप्त का एेतिहासिक मूल्य अत्यधिक है। | 
मुद्रासक्षस' के चन्द्रगुप्त जसा चरित्र तो राय जी-के . चन्द्रगुप्तमं ही नहीं. 
रहता, उसका विकसित रूप भ्रा जाता है पर्‌ प्रसाद के चन्द्रगुप्त के चरित्र मं 
तो व्परक्तिव्व करा पूर्णत्व ही दिखाई देता है। यह चन्द्रगुप्त न तो भ्रपने वग का 
ही प्रतिारनावत्व करताठै श्रौरन चाणक्रत्रके हाथ का खिलौना मात्रं ही रह 
पाताः द्‌ । य्र्यपि.इत नाटक में मी शिष्य चन्द्रगृप्त गुरुं चाणक्य के निदेशो पर 
ही चलता दहै, पर इसमे सदंत्र ही चन्द्रगुप्त के सम्मुख एक विशिष्ट उद्य 
जना रता है । जहां पर श्राकर चाणक्य की कठोरता का व्यक्तित्व दबता है 
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प्रौर बन्धन का ्रनुमव करता है, वहीं तिलमिला कर वह्‌ रोष प्रकट करता है 
परार चाणक्य के चले जाने पर वह॒ स्वावलम्बी होकर दुदृतासे राज्य श्रौर 
सेना का सचालन मी करता है, जिम उसका धैय प्रौर वीरता ही प्रकट होती 
है । प्रसाद कं कानेलिया मालविका ग्रौर्‌ कल्याणी की ओर उसका श्राक्र्पण 
दिखाकर मानवीय स्वाभाविकता भीलादीदहै। 

रायजी के चन्द्रगुप्त की माति प्रसाद का चन्द्रगृत्त मी नन्दको हत्यास 
ग्रदूतादही दहै म्रौर उपरी रूपम चाणक्यमी दोषरहित ही चित्रित रिया गया 
है । राय का चाणक्य तो नन्दकी हत्या के लिएश्राज्ञा देता दहै पर प्रसादजी ` 
का चाणक्य श्रपने बुद्धिवमव एवं करूर नीतिसे संकेतही करतादै। सम्पूणं 
नाटक में राज्य क्रांति का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है । राजनौतिका जाल, 
पूरे नाटक्त मे विछठा हूभ्रा है न्त मे राक्षस को, चाणक्य क भ्रयत्नों कं फलस्वरूप, 
चन्द्रगुप्त का मन्त्रिपद स्वीकार करना ही पडता । 

कथावस्तु बड़ी विश्पुखल श्रौर ` विस्तृत प्रतीत होतीदहै, पर प्रस्मादजी 
सर्वत्र एक सिद्धान्त के सम्पादन मे दत्तवित्त दिखाई देते हँ । इसीलिए तर्को . 
का वाह्य मी हो गया है । पत्रों कौ अधिकता है । कल्याणी प्रौर मालविक्रा 
की हत्याएं अ्ररवामाविक प्रतीत होती ह; क्योकि, इन कलिकाभ्रां मे से प्रपनी 
र्णावश्या मे विकास की सौरमही विकीणंनद्ींहो पार्ईथी श्रौर्‌ मी कानेलिया 
कीर्माग का सन्दर ट्नङो ट्प्या ग्रोके खन की लालिमा लिप हए है । | 
राक्षस का चरित्रन तो ममुद्रारक्षस" कं समान स्वामिमवित्तिसे पृणंरै ओरन , 
राय जी के "चन्द्रगुप्त" के राश्नस जसा र! जनीति का पूतला ही प्रतीत होता ट। 
. प्रसादजीका राक्षस श्रल्प राजनीतिज्ञ श्रौर विलासोदहै। परउन दोनो के 
राक्षसो स विशिष्टता यह टै. क्रि इनमे प्रेमी हुद्यमः टै जो मानवा 
स्वाम।विक गृण है । इसके चरित्र का प्रसादजीने मनोवैज्ञानिक विकास 
दिखाया ह जिषमे अन्तं न्धके स्पणं ने यश्राग्ेता पर दी दै, जिसपर मानवी 
मरन्य दुर्बल ताए मी देखने को मिलती > ¦ 

प्रसाद के 'चन्द्रगप्त' मे एक विशता भ्हहै कि उसमं मारतीय संतरति 
का आग्रह सर्वत्र देखने को मिलता दे । इतनी क प्रभवे ्राक्रर ही.तो उन्होने 
हेलन का परिवर्धित कूप कान लिया रखा रै यह्‌ भी चन्द्रगुप्त की भोर श्रपनी 
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 वैयवितिक दर्लता के कारण रकी हुई नदीं है वरन्‌ भ रतीय संस्कृति के प्रति 
रम होने के कारणे भौ प्राकषित है । नारी पात्रों के निर्माण तो प्रायः प्रसाद 
जी कोमलता से ही परामूत रहे है । तमी तो पुरुष पात्र न री पातरौ के प्रनुगमक 
स प्रीत होति ह । राय के वि्वप्रेम के स्थान परं प्रप्तादं जौ ने राष्ट्रीय संग्न 
नौर राष्ट्रीय शौरवकोहीप्रमुवतादी है जिसङो श्रप्रनी ्र्तष्टीय सीमाए 
मोह राय कतं चद््गुष्त मरं नीर, एेतिहासिकता कौ. मलक मिल पाती ई, 
. जर्वाकि प्रसाद में संगौततत्व की विशिष्टता होने के कारण चरितो श्रौर घटनाश्रा 
का दरम आरं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हृभ्रादहै। सारांश मे, कह्‌ स कते हैँ कि 
प्रसाद का चनद्रगुप्तमीर्यकरानीन इतिहास की परम्परा ्रौर इतिहि से 
` विकसित हृप्रा षू 'ूर्णत्व को प्राप्त म्रा प्रतीत होता टे पात्र. भी मनोवेज्ञानिक 
मावभूमि पर खड़े हुए रौर पूर्णतः लिए हुए दिखाई पडते द, पर कथानक्र की 
विश्य्भलंता मे, यहाँ मी त्राकर युलञप्वद्धता देखने. को वहीं पिल पाती । इस 
प्रकार के चन्द्रगुप्त का श्रपना विशिष्ट स्थान है इन तीनों नाटकं मे । 
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तुम कनक किरण के श्रतरालमे -- (प° ५५५) | 
प्रसग--प्ररतुते गौत नाटूकार “जयश्चकरः प्र्राद' के नाटकं 'चन्द्रगृप्त' के 
प्रथम प्रक के दूसरे दुश्य से उद्धृत क्रियागयादै। यह्‌ गीत, मगध सम्राट्‌ 
नन्द के विलास-कानन.- मे सूवासिनीमे गाया है। समी उपस्थित सज्जनो 
एवं सुवासिनी के भ्राग्रहु पर राक्षस भू श्रमिनयकरताटहै ओर सुवासिनी गाती 
है कि-- . 
` व्याख्या -- हे यौवन के सौन्दयं तुम सूनरी किरणोंमे लुक-छिपकर क्यों 
रहते हो श्र्धात्‌ ह लज्जा से परिपृण प्रेमभाव तुम सोने की क्रिरणों मे छिपकर 
क्यो श्राते हो । वास्तव में यह सौन्दयं तो भन्तजंगत्‌ मे विद्यमान रहता है रौर 
यह सौन्दयं का माव हृदय को भकभोरता रहता है । यह सुन्दरी सौन्दयं ऊँ 
गवं से गवित है श्रौर नतमस्तक है । वह स्त्री मानों यौवन का बादल है जिस 
 वर्षाकी बृदोंके स्थान पर साक्षात्‌ श्युगार रसकीो वर्षा होती है...जिसमे 
आनन्द एवं प्रफुल्लता के कण भरते है । अर्थात्‌ नारी के सौन्दयं से श्रानन्द कौ 


` भलक मिलती है ्रौर वह्‌ श्राकषंक प्रतीत होता है। भ्रागे वह्‌ सौन्दयं भ्र्थात्‌ 


, काम माव एवं प्रेममाव को सम्बोवित करते हए कहती है कि तुम लज्जासे 
परिपणं रहकर प क्यों रहते हो, मुखरित क्यों नहीं होते अर्थात्‌ भ्रपने प्रिय 
पर श्रपने माव प्रकट क्यों नहीं करते ! श्रागे की पंक्तियों मे लेखक सौन्दयं को 
-र्रिताकेरूपमेप्रस्नत करता. हृश्ना सवासिनो के मूख. सेःकहलनाता है"कि 
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करती चली जा रही. हो । वह्‌ युवती एसे लगती है जसे. मदिरा पान क्िएहो 
गरौ र मदमस्त हो । किन्तु उस तरल हंसी को छिपाने का प्रयास वह क्यों करतीं 
है अर्थात अ्रपने को श्रिय पर प्रकट क्यों नहीं होने देती । श्रागे कवि कहता 
करि | सुवासिनी गा रही है) श्रव सांध्यकाली-स्रमपूणं बेला ब्र्थात्‌ किंशोरावस्था 
ग्रव समाप्त हो गर्ह श्र्थात्‌ लञ्जा के कारण संशयौत्मक स्थिति अब 
समाप्त हो गई है। रात्रि मे चन्द्रमा विकसित होकर प्रफुल्लित है अर्थात्‌ 


प्रव विवाह मेँ वेधक्रर प्रफुत्लित होने श्रौर. स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने. 


का श्रवसर्‌ प्राप्तहा.गया है। श्रव, रजनी के प्रागमन के साथ-साथ उन्मुक्त 


मिलन का उपयुक्त श्रवसर है। श्रव संकोच करने की कोई ्रावश्यकता 
नहींदै। श्रव, सुन्दरी के मुखमण्डल पर मलय-चंचल श्रवगुठन की कोई ग्राव 


इयकरता नहीं हे । : 
विज्ञेष ~ (१) प्रस्तुत पक्तियो मे कवि नाट्यकार प्रसादज ने स्थूल के 
स्थान पर सूक्ष्मके माध्यम सेनारी सौन्दयं का सुन्दर एवं मनोहारी वणन 
किया ट । ~. 4 ' 
(२) प्रेम दिवानी सुवासिनी के प्रान्तरिकं भावों को लक्षणा-व्यंजना के 
माध्यम से श्रमिव्यक्ति मिल गई है । ्‌ 
` (३) छायावादी विशेषताश्रों का श्राकलन मी सुन्दर बन पडा है ।. 
(४) "रजनी गन्धा की कली चिली" मे सकेतिकताहै। . . ` 
(५) उपमा प्रलंक्रार्‌ का सुन्दर प्रयोग देखने को मिलना है 1 
(६) श्रान्तरिक मावोंकी श्रमिग्यक्ति के लिए सांकेतिकता, लाक्षणिकताः 
आदि के कारण वलिप्टता पाईजातीदहै। 6 | 
"निकल मत बाहर दुर्बल ब्राहे ` `ˆ" (१¶० ६४-६५ 1 
प्रसंग --प्रस्तृत गीत, श्री जय्शंकर प्रसाद दरा. विचरित नाटकं (“चन्द्रगुप्त 
के प्रथम श्र॑क के द्वितीय दद्य लिया गया दै सुवासिनी ने श्रषना मीत 
समाप्तं किया तो उसने राक्षस दवारा गौत गाये जाने का श्राग्रहु किया । प्रस्तुत 
गीत मं राक्षतने सुवासिनी द्वारा गाए गए गीत के मावो कृ उत्तर देने का 


प्रयासं किया है । स्वयं राक्षस मी प्रपने परन्त्जगतमंप्रेमसे पीडित है बह षस ` 


गीत द्वारा श्रपने अन्त संघषं को सुवासिनी तक पटुचाता है । वह्‌ श्रपनी वेदन 


का य स दि त भ ` उ ज 9 क 


9 ~ -* =+ 


णय क 


(व 


न ङ 


[ 
व न ~ अ 7 "दः 


| च्मुष्त : गोतो कौ व्याख्या - | २६९. 


को सम्बोधित करते हये कहता है कि- 

व्यास्या--है वेदने तू हदय में ही स्थित रह्‌, श्रपने श्रापको विश्व के समक्ष 
प्रस्तुत न होने दे, भ्रन्यथा तु विर्व. का उपहास-पात्रं बनना पड़ेगाः रथात्‌ यह्‌ 
विर्व तेरो मजाक उड़ाएगा । तुमे विश्व से सहानुमूति प्राप्त न हो सकेगी । 
तूतोइस हृदय में उी प्रकार तड्पले जिस प्रकार शरद्‌कालीन घने 
नादलों के मध्य विजली चमकती है या विच्युत ख्टार्कौध कर रह जाती है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार शरद्‌ ऋत्‌ के बादल गरजते रहत है उसी प्रारहै वेदने 
तू तडपती रह्‌ । प्रागे वहं कहताहै कि हेप्रेम! तूमेरे जीवन मे रस 
(म्रानन्द) कौ वर्षां करता रह । प्रेम के-कारण उत्पन्न पीडा भी मधूर होती 
है ;: इस तड़पन मे मी एक विशेष श्रानन्दं है । वह कामना करा है कि यह 
व्याकुलता एवं प्रेम की पीड़ा प्रलय काल होने तकं चलती. रहे । .भर्थात्‌ वेदनाः 
के आंचल के सहारे लम्बा समय मी निकट लगेगा क्योकि प्रेमामिम्‌त प्रेमी 
को समय भ्रत्यन्त थोडा जान पडता है । अतः त्‌ श्रघीर मत हो क्योकि भ्रव ` 
समय अ्रधिक दुर नहींहै। - ¦ 

राक्षस, श्रपने , प्रेमी जनोंके) हदय मेकेदना एवं जीवन में म्रश्रश्रो की 
तुलना भ्राकाशमें मरेतारोँसे करते हुए कहता है कि जिस प्रकार उक्षका 
हदय श्रश्रपूणं है, उसी प्रकार रजनी मी है 1 जिस प्रकार उसके हृदय में वेदना 
मरी हई है उसौ प्रकार राका में मी वेदना है तो किन्तु.उसके समान वह्‌ 
भ्रश्रूपात नहीं कर'रहा है । वह॒ कामना करता है कि इनं नेत्रोंसे भ्रभ्र्‌ न बह 
ग्रौर वे इन्हीं भ्रांखों में छपे रहकर वेदना सहन करते रहें ।. क्योकि वह॒ उसी 
को भ्रपनी सम्पदा मानता भ्रौर वह यह मी सोचता है कि प्रों के साथ प्रिय 
की मधुर स्मृति भी समाप्त न हो जाए । इसीलिये वह भ्रपनी वेदना को दूसरों 
पर अ्रमिन्यक्त नहीं होने देना चाहता । | 
वह श्रपनी वेदना को सम्बोधित करते हृए कहता है कि तु कोकिल एवं 
` पपौहे के समान प्रकटनहो जाना। हे ईदवर ! मु मी इनके समान चाहुः 
लग जाए ।. जिस प्रकार कोकिल पचम स्वर भें गा उठती है भ्रौर पपीहा पि. 
पिड कौ पुकार कर उव्ताहै उसी प्रका भेरी मी दशान हो जाए भ्र्ात्‌ ज 
विरह वेदना को दूसरों पर प्रकट न कर बेट ओर जिष्च प्रकार इनकी (कोकिल, 


` , है। वहं मारत क कण-कण मे भ्रात्मीयता 
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पपीहे) पुकार को इनके प्रियतम नहीं सुनते उसी प्रकार मेरी पुकार को सुनने 
चाला मी कौन होगा ? प्र्यात्‌ मेरी भ्रातंवाणी सुनेगा ही कौन ? इसीलिएतु 
(वेने) प्रकट न हो । 

वह भ्रागे कहता है कि वेदना मेरे पास प्राकर टिक जाए । वह्‌ मौन माव 
से श्वासो के माघ्यमसे चली प्राए। उसका हृदयः मी उसके समीप ही है । 
प्रतः वेदनाकी छाया मी रसेन दूने पाए (इसीलिए वह वेदना से शान्तिपूर्वक 
भ्रानि का प्राग्रह्‌ करताहै) क्योकि उसका हृदय श्र्यन्त ही कोमल एवं 
` स्निग् है.गौर वेदना मे अन्यतम ताप भरा हरा है, श्रतः वह उसे जला देगी । 

वह्‌ प्रागे कामना करता है कि वेदना उसके हृदय को भंकृत न करे । वह्‌. 
कोमल मावो को श्रपने मे संजोए हुए सोया है भ्र्थात्‌ उसमे उसके प्रियतम की 
` अनेके मधुर स्मतिर्यां मरी हुरद्है। त्‌ इनका जगाकर भंकृत करके मेरे हृदय 
पर श्रत्याचार मत कर भ्रर्थात्‌ दुस्साहस .करके मेरे स्वप्नो कोभंगन कर । 
वह श्रपने मावो कौ श्रमिव्यक्ति नहीं चाहता क्योकि श्रमिव्यक्ति से वेदना 
बढती है श्रोर मघुर, कोमल, स्निग्ध मावो की विकृति श्रा जाती है| 

विशेष--( १) प्रस्तूत गीत मे राक्षसने श्रषने हृदयगत मावो को प्रकट 
किया है । बह मौ सुवासिनी पर भ्रनुरक्त है पिन्तु दूसरों को इस बात का ज्ञान 
नहीं होने देना चाहता । 

(२) प्रस्तुतं गौत सुवासिनी के पहले गीत का ही पूरक दै । 

(३) देखता है स्मृतियों का स्वप्न, 

हृदय पर मत कर भ्रत्याचार ।-पंक्तियों मे लेखक ने प्रेम का इतिहास 
ही कह दियादहै। 

श्ररुण यह्‌ मधुमय देदा हमारा ।' (प० १००) 

परसग -प्रस्त्‌त. गीत श्रसाद' के नाटक 'चन्द्रगप्त" के द्वितीय प्रक के भ्रयम 
` द्र्य से उद्ध.त किया गया टै । यह गीत सेनापति सिल्यूकस कौ पत्री कानंलिया 
ने गाया हे। कानेल्लिया मारेतीय संस्कृति एवं दशन ख प्रत्यन्त प्रभावित 
का श्रनुमव करतीहै। यद्यपि 


वह ग्रीक-संस्कृति से प्रेम करतीःहै किन्त चन्द्रगुप्त पर्‌ श्रासक्व है भौर ` 
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भारत से मी प्रमावितदहै। वह भ्रपने मावो को भ्रमिव्यक्ति देते हए कहती 
है कि-- १: 
व्याख्या-- यह्‌ भारत देश श्रत्यन्त सौन्दर्यशाली एवं शोमा का श्रगाध 
प्रागार दहै) यह्‌ देश माधु्यसे परिपूंणंहै श्रर्थात्‌ यह्‌ देश ज्ञान एवं प्रकाश 
का धुञ्ज है । यह्‌ भूमि सिडधों एवं महात्माश्रो को भूमि टै) (लक्षणासे) इम 
देय में ध्राते पर प्रनन्त एवम्‌ श्रसीम श्राकाडकोमी ग्राधार मिल जाता है 
 श्र्थात्‌ अज्ञान एवम्‌ अन्धकार पर भी यहां विजय प्राप्त कौ जाती 
( दाशंनिक्र एवं योगियों ने श्रज्ञान की ग्ननक् गुत्थियों करो सुलभाया है) । प्रातः 
` कालीन सू्य्ियके कुकुमरंगके प्रका मेँ सुन्दर एवं सरस कमलके ऊपर 
केदार की पीली-पीली पखुियों के समान परमाण्‌ क्रीडाणएं करने लगते है ग्रौर 
वृक्षों की सुन्दर शाखार्ये नृत्य कुरने लगती है शरान्‌ उपा के उदय होते ही 
ग्रनक सुस्दर पक्षी वृक्षींकी शाखाग्रं पर नृत्य करने लगते हँ। ठेसा प्रतीत 
होता दै कि.उषा के श्रागमन से चारों श्रोरभ्र्थात्‌ समस्त देश मं जीवन एवं 
जागृति प्रर स्फ़ूति की लहर काप्रवेख होग्याहै श्रौर मङ्कलकारी एिरणे 
विकीरित हो रही है) पक्षीगण, मारतवषं को श्रना प्रिय नीड समभ; कर 
ब्ातःकालीन मलयगिरि पवन कीधाराके साथ-साथ इन्द्र घनुष को माति 
विभिन्न रंगों वाते पंखों को फैलाए हृए, उडे चले श्रा रहै हैँ । वे सममभते है कि 
यही हमारा श्राश्रय स्थल टै रौर हम यहीं वास करेगे । इस देश के निवामी 
नेत्र-रूपी बादलों से श्र -रूपी करुणा जल को वष्टि करते रहते है । कहने का 
 तात्पयं है कि भारतवासी, ` स्नेह, दया, विरवबन्धुत्व, करूणा भ्रादि कोमल वं 
मानवीय भावनाभ्रों से परिपूणं है ्र्थात्‌ मारतवासी मानवीय गुणो के श्रामरर 
ह । इस देशमेही श्रनन्त दुरीसेभ्राने वाली लहरों को किनारः मिनत है 
भ्र्थात्‌ यहाँ श्रसीम का ससीम से मिलन टहातारै अर्थात्‌ यहां जीवन के द्राःश्- 
` ` त्मिक रहस्यं का उद्घाटन होता हैया द्ग्रारै। 
 रात्रिमर जागरण करके त्र ममस्त-ताकागण म्रालस्यमें उन सम «^ 

प्र्थात्‌ उषाकाल मं जब समस्त विव 3.धरहाथा य आलस्यम परह्य हा ` 
` त3 यहां उषा स्वर्णे का घडा ज्लकर म्रथान्‌ ॑ प्रात.कासीन स्वाणम ` ¡करणें व 
कर यहां सुख व्रशरेर देती है । प्र्थात्‌ प्रातःकाल वहो के मानवो में न्स `; 
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्रफुल्लता उत्प, करके मानव जीवन को कल्याणमय, न द्गल मय एवं सुखमय 
बनादेतादहै। ` 9 

विद्वाष-- (१) प्रसाद जी छायावादं के प्रतिऽ्ठापक कवि हैँ । उन्होनि 
ग्रपने प्रकृति प्रेम को कानेंलिया के माध्यम से श्र्िव्यक्त कियाहै। 

(२) विदेशी के मुखारबिन्दु से देश का गुणगान कराना कवि प्रसादकी 
राष्टीयता को अ्रत्यन्त उच्व शिखर पर पहुंचा देता है । 

(३) प्रस्तुत गीत मे लक्षणा का सुन्दरं प्रयोग दभ्रा है--नाच रही तरु 
शिखा सनोहर' एवं बरसाती ्रांखो के बादल मे उपादान लक्षणा एवं साद्य 
` पर्‌ श्राघारित लक्षणा ह । | | ्‌ | 

(४) .श्रथं गरिमा, कल्पना कौ रमणीयता, माव-सौन्दयं के लिये यह्‌ प्रन्य- 
तम गीत है । 9 

प्रथम यौवन-मदिरा से मत्स । (प° १२३) 

प्रसंग ¬ प्रस्तुत गीत "प्रसाद" के चन्द्रगुप्त" नाटक के द्वितीय ग्रद्कुके पचम ` 
ुकषय में श्रलका ने गाया है । अलका सिहरण की श्रोर श्राङ़ृष्ट है श्रौर संहरण 
मी उस परं प्रसक्त है । वे दोनों पवतेश्वर के कारागार में बन्दी है । पवतेश्वर ` 
मी अलकां पर दद्‌ष्टि रखता है । अ्रलका को देश-हित के लिए पंचनद की प्रण- 
यिनी का प्रभिनय करने की ्राज्ञा-मिली है वह स्िह॒रण को यह बात बताती 
है तो उसके भावों पर वज्रपात होतादहै किन्तु वह्‌ कूटनीति को जानकर 
सोने चला जाता है । वह मावनाके विद्व मे विचरण करती हई कती 

व्याख्या-- जिस समय उसके जोवन मे यौवन ने प्रवेश किया थातो उसे 
मस्त बना दिया श्रौर उसके हृदय मे भरेम को. कभावात उठ खड़ा हु रौर 
उसने श्रपना हृदय बेच दिया श्र्थात्‌ समर्पित कर दिया । उस समय उसने किसी 
बात की .मौ तनिक मी परवाह नही की थौ । उसे किचित मात्र भी चितां ने 
यी कि वहु शरपना हृदय किसे सम्पित कर रही है । उसे उस समय सुपात्र. 
प्रथा करुपात्र के पचाने का मौ श्रवकाशच नहीं या भ्र्थात्‌ उसने अपने भ्रापको 
शपे प्रिय शत के प्रति विना सोच-विचार्‌ के पूणं समपित कर दिया धा। 
किन्त्‌, जब उसने ण प्रात्मसमपण कर दिया है श्रौर उसके हृदय का रस-घट ¦ 
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रिक्तं होने लगा है, उसके हदय षर कृठाराघात हनि लगा (वथोंकरि उस 
-िनगणते रलंगं हाना द्डणा) । उसे विगत क स्मृत्यां वेदनादरटूा ^. 
मानसिक श्रालात्त पहवा रही है । उसक्रा हृदय पीडा एवं कसक से श्राप्नाचिः 
 होग्द्रा>। बेदनाकी पीडाके कारण हृदय की कोमनतानष्ट हौरहीरैः 
हदय ग॒ष्कहो रहा दै, नेतरो मे अ्रश्रपात हौ रहारहै, तो श्राह निकल रहो 
यही नहीं नेम्हारी स्मृति्रव बिना किसो रोकनटाक के प्रक्र मुकं परान 
कर रही सनैर श्र्रूम्रोका मागं पर चछ्ड्कावटहोरटादह। भ्रव प्रियतम 
इत मार्ग पर सम्हूल-सम्हल कर चलना. पड़ेगा चाहे देर भल ही लगे किन्तु आम्‌ 
लगाए वैठे रहना भी ग्रच्छा ही है । वंह श्रपनी . कामना. भ्रभिव्यक्त करते हा 
एहती है कि उसकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाणे, उसको समस्त श्राशाए पूरा 
हो जाएं । यदि उसकी ्राकाक्षा् पूरी नही हई, उसका प्ियतमन म्रा सकत) 
वे सब (श्राशा-भ्राकांक्षएं) आंखों के माध्यम से पलकों के कगारोसे प्रक्रम 


के रूप में बह निकलेगां जिससे उसकी. आंखों मे धुषलापन छा जाएगा 
मौर उसे श्रत्यन्त सन्दर प्रियतम को पहचानने मे मी ्रसम्थता 


रहेगी । 
, विहोष--(१) अ्रलका केप्र॑म की व्यंजना इस गीतमे हुई है। यह 
मी सहृदय पाठक को ज्ञात होता हि किं वह आत्मसमर्पण कर की है। 


(२) यहाँ प्रेम के साथ-साथ कत्त व्य-निष्ठा मी साथ-साथ चल रही 
(३) मावों एवं विचारों से मी गीत सुन्दर है । । 


(४) यह्‌ गीत भी छायावादी शैली का गीत है जिसमे सृष्ष्मता, कल्पना 
वैयक्तिकता श्रादि के दशन होते है। 

बिखर) किरन श्रलक व्याक्ल हो । (प° १२८-२६) ं 

प्रसंग-- प्रस्त गीत जयक्षंकर प्रसाद के “चन्द्रगृप्त' नाटक के द्वितीय श्रक 
के सप्तम श्रकसे उद्धत क्रिया गया भ्रलका पवंतेश्वर के प्रासाद मे भ्रपन 
जीवन के संघषंमय क्षण व्यतीत कर रहीहै। वह्‌ श्रपनें हूदय प्रर पत्थर रण्व 
कर पर्वतेश्वः के प्रति राग का भाव प्रकट करते हुए उसका सचालन क्र 
रही है । किन्तु उसके हृदय म भी कर्तव्य पालन एवं प्रेममं होड-सीहो रटी 
है । पवेतेश्वर से उसका वार्तालाप चलं रहा है । वह्‌ श्यामा रजनी की तेली क] 


भै 
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नानक है । पवंतेश्वर के कह्ने 
पर वह गाने लगती है । 
व्यास्या-- जिस माति श्राकाशमण्डलमेतारोंके प्रकाश की.क्रिरणं फल 
रहती हैँ उसी प्रकार उसके वालों कीलटे उसके कृम्हलाए्‌ मृखमण्डल पर विश्वर 
रही है (उसका मूखकमल प्रिय के वियोग कै कारण कृम्हलाया हृश्रा है, उसके 
मृख पर चिन्ताप्रो-कीरेषवाश्रों ॐ समान वे लरे.बिखरी हैँ) । वह्‌ म्राकाश्च गंगा 
को एकटक देखते हए म्रपन प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कररहीरै। छाया 
पथ मे उड़ने वाल परमाणु उसके प्रियतम के.ग्रानेकी आना को बटाते है कित्‌ 
प्राकारोमंडलः में सहसा घने कले मेघ छाकर उस मिलनं राशा को धमिल बना 
देते हँ ।. उसका. यौवन प्रतिपल गल रहा है, क्षीणहो रहा है । वह जीवन के इस 
कृष्णपक्ष मे समय रूपी पक्षी को श्रपने प्रियतम के श्रागमन की प्रतीक्षा कर रही 
है । वंह किसी की याद में घल रही है । उसकी ध्थिति इस सभय चंचल तारिका 
के समाने जो सुन्दर होते हुए मी मौनहै। 
कवि.कोश्नलकाका मौन खलताहै भ्रौर वह॒ उसे बोलने के लिए प्रेरित 
करता है। वह कहती है फि जब (तेरा प्रियतम) मन्दाकिनी (स्वर्ग गदा) 
तेरे निकट है तो तेरेनेत्र प्यासे क्यो? भ्र्थात्‌ श्रपने प्रिय के निकट रहते 
हुए तू जाकर उसके दर्शन से श्रपने नेत्रो को तृप्त कर; क्योकि जव तकं यौवन 
है तमी तक यह सब कुछ है, उसके पर्चात्‌ तो यह सब गोरख धन्घे के समान 
है । केति का तात्पयं यह टै कि श्रपने सौन्दयं को रात्रिमेउड़ाले ्रन्यथा 
प्रातःकाल होते ही उषाके आगमन के साथ ही उसका यौवन फीका पड़ 
* जाएगा । प्रर्थात्‌ जब उसका भ्राकषंण कम हो जाएगा तो से कोई मी नहीं 
देखेगा प्र्थात्‌ यौवन-के समास्त होने पर उसमे प्रियतम को रिभकाने कीशक्तिमी 
नहीं रह पायेगी 1. .. 4 
विक्षेष-- (१) प्रस्तुत गीत में श्रलका के व्यंग एवं संघषं मय. जीवन का 
चित्रण किया.गया 21 । 
(२). "कि रन प्रलक' 'चिन्ता-ल्ेख' “रूप-निशा' प्रादि मे रूपक ग्रलद्भ।र 
एवं ' “रजत-चित्र-सी मं उपमा भ्रलद्भार का चमत्कार दशंनीय है । 
(३) गीत के माध्यम से भ्रलका . को श्रपने माव मे पूणं सफलता मिली है 


५.५ ८ # 


चन्व्रगुप्त : गीतों कौ व्याख्या ११ 


ग्रतः गीत नाटक की स्थिति के श्रनुर्पं है 1 ` 

श्राज इस यौवन्‌ के माधवी कज में कोकिल वोल रहा । (१० १५१) 

प्रसंग - प्रस्तुत त जयज्ञंकर्‌ प्रसाद के चन्द्रगुप्तः नाटङके तृतीय श्रं 
के पचम दशय में नन्द समामे सुवासिनी द्वारा गाया गया है। वह राक्षस्म 
प्रणयिनी एवं नन्द की नर्तकी है वह्‌ श्रनुपम सुन्दरी है । प्रस्तुत गरि भे उसका 
उदम सौन्दयं व्यंजित हृश्रा है। नन्द मदधप एवं विलासी राजाह, वह्‌ 
उततेजक एवं उन्मादक गीतं गाने का ्राग्रहु करता है तो सुवासिनी गातीोह- 

व्याख्या - भ्राज उसके जीवन मे यौवन काश्रावण कुजितहौ रहाह। 
उसके हृदय के तार प्रेम एवं यौवन की मौदक्तासे भकरतहो रहे ह । उसके 
माव कोकिल के समान राग अलापने लगे हँ । राज उषे एसा भ्रनुमव हो रहा 


है मानो मदिरा-पान के कारण उसमे उन्मत्तता मर गईहै भौर वह्‌ प्रमलापि कर 
रही है । श्रानन्द एवं सुख प्राप्ति कै कारण उसका हृदय भ्राज स्वयं ही मानो 


शिथिल हो रहा है, वह्‌ श्रपनी मावनाभ्रों को स्वयं भ्रमिन्यक्त कर रहा है यौवन 


ने उसे मादक बना दिया है भ्रौर उसकी माधुरी के कारण भ्राज उसने लज्जा 


का श्रावरण उतार कर फक दियादहै) 

वह्‌ श्रव प्राकृतिक उपादानं का वणंन करते हए कहती है कि चारो श्रोर 
चांदनी छिटक रही है जो वात्तावरण को प्रौर भी मतवाला बनारहीहै) 
यह्‌ सृन्दरी रूपी निशा भिलमिलते हुए नक्षत्रों रूपी अधरों के माध्यम से उसे 
इस बात का संकेत दे रही है कि यौवन की रात्रि क्षणिकं है भ्रतः इस मधुमयी 


श्रवस्था में वह्‌ श्रानन्द मना ले। वह कहतीदहै कि मुभे ज्ञान नहींहैकि 
मेरे मादक यौवन को उत्तेजित करने के लिए कौन मदिराका मिश्रण घोल 


रहा है। ¦ 
विशेष-(१) इस गीत से उत्तेजित हौकर नन्द सुवासिनी को पकड लेता 
है जिससे उसकी विलासिता पर प्रकाश पडता है श्रौर नन्द की विलासिता को 
चित्रित करने मे लेखक को पणं सफलता मिली है । 
(२) भ्राकाश मे भिलमिलाते तारोको भ्रधरों को कम्पित होना कहा 
गया है! जो एक श्रनठी कल्पना है । 
(२) वयक्तिकता, संक्लिप्तता, माधूयं एवं रंगीत समी इस गीत मे पये 


२१६ __ _---- -चन््गुप्त समीक्षा 


१ ्रस्तृत गीत मांसल शगार .का उदाहरण है । 


(४) "मधु मदिरा" 'कहती-कम्पित' (बहकाने की वात" मे चछेकानुप्रास 
` श्रलंक्रार है । ्रनुप्रास वैः प्रन्य उदाहरण इस गीत मे प्रत्येकःपदमेहै। 
(सुधा सीकर से नहला वो 1' (पृ १७५) ध 
प्रसग--प्रस्त्‌त गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक “चन्द्रगुप्त के चतं भ्रंक 
के प्रथम दश्यसे उद्धत किया गया है। कल्याणी पवंतेशवर के यहा बन्दी है । 
उसको निराशा, वेदना, संघषं श्रपनी चरमसीमा पररहै। वह्‌ तौ श्रपने जीवन 
का ग्रन्त कर देना चाहती है किन्नु जीवनके प्रति प्रकषण उसे बचाए हुए है। 
अ्राकाशीय चनद्रमाको देष उसे श्रपने प्रिय चन्द्र (चन्द्रगुप्त) की स्मृति दहो 
` भ्राती है । वह गने लगती है-- 
 श्याख्या- जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त प्रकृति को श्रपनी ग्रामा से भ्रालो- 
कित कर देता है उसी प्रकार वह्‌ उसे भी भ्रपने श्रमृत के कणो से भ्राप्लावित 
कर दे । उसके समस्त कष्टों एवं दुःखों का भ्रन्त हो जाए । उसके हृदय में 
उठने वाली उरमगे रस मे प्रमिषिक्त हो जाए । उसका हृदय भ्र्थात्‌ उसकी 
मावनाएं उसके वशमेनरहजष्ं। हैषूपके मण्डार (-ईदवर) ! इस हदय 
रूपी सागर को भ्रानन्द रस में निमंजित करके वेदना से द्ुटकारा दिलिवाग्रो । 
उसके जीवन में निराशा एवं वेदना के भ्रन्धकार ने डेरा जमाया हृप्रा है । 
उसे श्रपनी धवंल रदिमयोःसे उज्ज्वल बना दे भ्र्थात्‌ उसके हृदय मे जो 
ज्ञानान्धकार सूपो कालिमा है वह ज्ञानरूपी प्रकाशसे श्रालोकित हो जाए 
श्रानन्द की हंसमालाएुं उसके हृदय को परिपूरित कर लं ।` पक्षियों के कलरव 
के माध्यम से वसन्त की पूणिमा भ्र्थात्‌ उसके हृदय मे श्रानन्द एवं हर्षोट्लास 
का निवास स्थान बनजांए। | 
प्रागे कल्याणी श्रषने हदय की स्निग्ध मावनाभों को श्रांमव्यक्त करते हुए 
कहती दै कि उसके करुणा से व्याप्त हृदय को वेदना श्रन्रश्रोके रूपमेंनेत्रों 


के कोनो मं एकत्र है। तुम उन श्र्रूप्रोंकोग्रपने कोमलकरोंकी भ्रंगरलियों ` 


से इस प्रकार सहला, दा कि वे मोती बन जाएं ्रथत्‌ तुम करुणा को हूर्पोल्लास 
मे परिवत्तित कर दो । 


चन्द्रगुप्त : गीतो को व्याख्या ^ 2 


विहोष--(१) प्रस्तुत १क्तियों मे कल्याणी का चनद्रगुप्तके प्रति प्रेम | 
व्यंजित हो रहा है । उसको करुणापूणं एवं दयनीय स्थिति की कको मी मिल 
जाती टै । 

(२) गीत सुन्दर एवं सीधा-सादा है । 

(३) "टंसी-हंसमाला' मे रूपक प्रौर 'मधुराका आगमन कलरवों के मिम 
मे श्रपन्हति म्रलंकार है । 

(४) मधुराका श्रागमन से ्रात्मानुमूति का श्रथ मी लगाया जा सक्ता ` 
है जो उपयुक्त मी है । 

कसी कड़ी रूप कौ ज्वाला ।' (पृष्ठ १७६) 

संग-- प्रस्तुत गीत प्रसादः द्वारा लिखित “चन्द्रगुप्त नाटक के चतुथं श्रद्धः 

के द्वितीय श्रद्धुमे नेपथ्य में. गवया गया है। सुवासिनी एवं राक्षसका 
वार्तालाप चल रहा है 1 राक्षस सुवासिनी को छोडना चाहता है । उसे श्रव किं 
वह्‌ चाणक्य की बालसंगिनी है । राक्षस निरवेष्ट एवं हतप्रम है । इस गीत के 
माघ्यम से लेखक ने राक्षस को पुनः क्रियाशील कियाहै) 

व्याख्या- रूप सौन्दयं प्रत्यन्त तीव्र होता है । इसकी प्रचण्डता से हदय 
घायल हो जातादहै। रूपका भ्रमाव सौषे हृदय पर होता है। .यह हृदय मे 
शूल की भांति च॒मताहै। इसमे जादू को सी शक्ति होती है। मानवमन 
रूप-सौन्द्यं पर उसी प्रकार से भ्रासक्त होकर टट पड़ता है या उल जाता है 
जिस प्रकार प्रेमामिमूत पतंगा दीपक की लौ पर अपने प्राण न्यौावर कर देता 
है । रूप-सौन्दयं भ्रत्यन्त मादक होता है! इसको मादकता सांध्यकालीन 
. लालिमा के समान होती है । यहं सौन्दयं देखने में तो भ्रत्यन्त कोमल, पूष्पों के 
समान सुगन्धित एवं पुष्पमाला के समान मधुर लगता है किन्तु वास्तव मे यह्‌ 
लौह ्पुला से मी कठोर होता है, जो शरीर को भकशोरने को शक्ति मी 
रखता ह । 

विजेष-- (१) लेखक ने रूपं-सौन्दयं का महरव प्रतिपादित किया है । 

(२) (पतंग-सा' श्रौर सांव्य गगन-सी' मे उपमा अलंकार हे । "रागमयीः 
भें इलेष है । इसकां एक भ्रथं लालिमापू्ण है.जो संघ्याके साथ है रौर दूसरा 
अथं है मादकता जो हाला के साय संगत बैर्ता है । 


५ 
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मधुप कब एक कली का है ।' (पृष्ठ १८५) 

भसग- प्रस्तुत गीत श्रमाद' दवारा विरचित नाटक चन्द्रगुप्त" के चतुय श्रद्ध 
के चतुथं दृश्यसे उद्धत दै। मालविक्रा चन्द्रगुप्त पर श्रासक्त है । (चन्द्रगुप्त 
एकाधिक स्त्रियों की ग्रोर प्राक्रष्ट है । मालविका चन्द्रगृप्त कौ इसी प्रवृत्ति को 
मधुप के माध्यम से प्रमिव्यक्त करती हुई गाती है। 

व्यास्या--श्रमर एक पुष्प पर श्राश्चित रहने वाला नहीं है । वह्‌ जिस 
रली में रस देखता है उसी कौ श्रोर प्रकृष्ट हो जाता है । वह्‌ पुष्प के यौवन, 
गन्ध प्रादि को देखकर उसी भे उलभ जोता है श्रौर मदमस्त होकर उसका 
रम चूसता है.श्रोर पूणं रस एवं अ्रानन्द लेने के परचात्‌ वह उड़ जाता है । 
इस प्रकार वह्‌ एकानष्ठ प्रेमालाप नहीं करता वहतो कुञ्जो मे विहार करने 
वालाः है । वह स्वाथं प्रधान है । ्‌ 


यदि भ्रमर को.कोई पुष्य धूल-धूसरित दिखाई पडता है श्रौर उससे उसकी 


` लगन लग गर्हैतो वह्‌ फिर धूल, काटो प्रादि की चिन्ता नहीं करता, वह्‌ 
काटो से उल कर भी उससे लिपट रहता है । - वास्तव में वह प।गल प्रेमी है, .. 


जो प्रेम के मागं मे किसी विष्न-बाधा को चिन्ता नहीं करता श्रौर रंगरलियां 
मनाने में मस्त रहता है । र 

उसे (भ्रमर) तो रस संचयन मात्र से लगन है.। उसे इस बात से कोई 
सरोकार नहीं है कि पुष्प मल्लिका, सरोजिनी श्रथवा गुथीका है । वहतो रस 
संचयन एवं भ्रानन्द के लिए किसी मी पष्प से श्रसठ्वेलि्यां करता है । भ्र्थात्‌ 
उसे तो सदेव भ्रानन्द दायिनी क्रीडा ही परिय है । बह कमी मी किसी पुष्प 
विशेष पर श्राश्चित नहीं रहता है । त स ु 

विहोष-- (१) सम्पूणं गीत ने भ्रन्योवित प्रलकार काः निर्वाह किया गया 
है ।' भ्रमर के माघ्यमसे चन्द्रगुप्त के प्रति .उपालम्म ग्रमिव्यत्त है । 

(>) श्रन्तिम पदं मे' मल्लिका, सरोजिनी . एवं गुथी ` पुष्प कल्याणी, 
मालविका एवं कालिया के प्रतीक है । मधुप. चन्द्र गष्त का । . | 

(३) मालविका का चन्द्रगुप्त केप्रति प्रेम अनन्यप्रम है । उसने श्रपना प्रम 

शब्दो के माध्यम सः कमी ममिव्यक्त नहीं किथा । यह चन्द्रगुप्त के व्यवहार 
का देखकर बह सब क कह दद ~ 


~ ~~ - ~ ----~- - 4 


चन््रगुप्त : गाता क! व्वा ^ । (१.१९ 


"वज रहौ वंशी प्राठें याम कौ ।' (पृष्ठ १८५) 

प्रसंग --प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित नाटक . चन्रगप्त के | 
चतुर्थ श्रद्कु के चतु दुय मे मालक्रिकःने गायाह। मालविका चन्द्रगुप्त के 
प्रति स्मित है किन्तु उसने अपने प्रेम काग्रामस किसीको कमीभीन होने 
दिया । चन्द्रगुप्त ने मालविकासे गीत गानेका ्राद्रदक्रिपातो मालविका 
गा उटी- ¦ ्‌ . | 

व्याख्या-उसङी हृदय वीणा के तार भ्रमी मी शिप्रल नदीं पड़्ह। 
परपितु उसमें हर समय प्रेम के भाव जागृत रहते टं 1. उसके प्रियतम के सुन्दर 
मुख के स्वर प्रभी मौ उसके हृदथ मं भृत है । उसके प्रियनमके गृखसे 
निःसुत स्वर श्रव तक उसके हदय मे गज रहै । इसी मोहकौ वंशौ श्रौर 
मोह माया ने उसके हृदय मे, मृग के समान चंचल नेत्रो मे काम-करीडाको, | 
उद्बोधित कर दिया ह प्रय भ्रत्यन्त सुन्दर है । उसके रूप-सौन्दयं सम्पन्न 
दो नैतररूपी प्यालों ने उसकी वुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है भ्र्थात्‌ उसके प्रेमी के 
रूप सौन्दयं ने उसे पूणं रूप से प्रकृष्ट कर लिया है जिससे उसका हृदय सदा 
उसी श्रोर लगां रहता है । छ. 

विंञेष-- (१) मालविका एक अज्ञात देव (चन्द्रगुप्त) के भ्रति समपित 
है । उसकी वाणी ओौर उसका रूप माधुयं उसे जकडे हुए है । वह है दी एसा ' 
एक नहीं नाटक की समी प्रमुख पातरियां उसके भ्रति संमपित रह । 

(२) अन्तिम पक्ति में पुरक श्रलंकार कीः छटा रवलोकनीय है ) 

(३) इष गीत की संक्षिप्ता, मावों की प्रेषणीयता, संगीतमयत।, 
वैयकितिकता, तीव्रता श्रादि अत्यन्त मव्य बन पड़ी है । 

्रो मेरे जोवन को स्मृति ।- (पृष्ठ १८६) ` ` ` . 

परसंग- प्रस्तुत गीत प्रसाद जी कै "चन्द्रगुप्त नाटक के चतुथं रङ्कु के 
चतुथं दुर्य मे मालविका दवारा गाया गया है । ` मालविका किसी के भ्रति 
्ेमाभिमत है । उसके जीवन्‌ की सांध्य वेला अत्यन्त निकट है । उसके जीवन्‌ ` 
की मधुर स्मृतियां उसे कोष रही है । उसके अनन्तर मेँ अनुराग कौ उमंगे उठने 
लगती ह । वह गाने लगती है । वह श्रपने संवेदनशील हृदय को सभ्बोधित 

करते हुए कहती है-- 1 
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व्याख्या- न जाने उसके हृदय में ब्रवरस्थित स्मृति्यां उसे क्यो श्रा्लादित 
कर श्ट्री र; उसके हृदय में ग्रनेक स्वणिम स्त्रप्न जागृ हो रदे > । वह मचत 
हे, उगमे प्रेम करी लहरियां उठ रदी है) फिर.सीन जाने क्यों वद्र णक विरःप 
प्रकार की श्राया एवं परम्पन सते पूलक्रित हो उठती दै । उत्करे प्राण पुलकित 
ह इमलिए उरमक्रे हृदय- तन्वी के तार मोडन लिए जाएं । श्रमी जो मत पुलक्रित 
हग्मा दै वहं व्याकुलता के कारण समाप्तन हो जाए, ट्ट न जाए 1 वह श्रषन 
प्रेमी चन्द्रगुप्त को सम्बोधित करके कट्ती है क्रि उसका प्रेमी भी एक विचित्र 
प्रकार का प्राणी है। उसका प्रेम तीव्रता एवं प्ातुरता प्रदान करने वालाद 
जिसके कारण इन युगल मूतियों ने उसके हृदय मे निवास बना लियारहै। तुम 
मुभे य्हतो बतादो कि तुम्हारे प्रेम की उन्मत्तता किसे व्थाकुल बना कर 
कुचल देगी । तुम मेरे मावना रूपी ब्रनुराग के नाविक हो श्रथवा अनुराग रूपी 
नाविक को हृदय से श्रतीत कौ मादक स्मृतियों मे चले जाने का अवसर प्रदान 
` कर रहै हो । श्रतीत की मादक स्मृतिरयां मुकं व्याकुल बना रही है जिससे वह्‌ 
स्मृतियों क पलों पर चकर स्वाथ, घृणा,  परवंचना श्रादि से मरे विश्व से दर 
जानि का प्रयास करती है । वह इस विश्व के, कोलाहल एवं भटो से दूर 
कत्पना-विदव मे जाने को प्रयास करती है ।. साथ ही, उसकी पूर्वानुमूति एवं 
` स्मृतियां उसे दन्द मेँ सीच लाती है । उसे भ्ननेक विचार भाव-सागर मे ङबाने- 
उतराने लगते ह । माव-लहरियों के ` शान्त. होते पर वहु ग्रपने भ्रातुर ्रनुराग 
को सम्बोधित करते हुए कहती है कि यदिवे उसके निराशायुक्त एवं कुण्ठाम्रस्त 
जीवन को नहीं देखना चाहते. तो कम, से . कम .उसके नवजीवन की रूपरेखा ही 
` स्पष्ट कर दें । प्रर्थात्‌ वह श्रपनी स्मृतियों से श्राग्रह-विनीत श्राग्रहु करती ह कि 
वे हृदय मे निहित वेदना को जाग्रत करने का प्रयास न करे ।: | 
 . विक्ञेष--(१) मालविका का ग्रन्तद् द स्पष्ट है किन्तु वह्‌ कत्तव्यनिष्ठ है 
जतः उसका चरित्र सुन्दरता ही प्राप्त कदडूता है 1 ` | 

(२) उसके जीवन कौ स्मृतियां उसरकर म्राती है 

(३) मालविका उन शूलो के संमान चित्रित कौ शई हँ नजो पुष्पो के 
समान श्राकर सौरम बिखर कर चले जतिहै। 


सय 
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"हिमाद्रि तुग श्छगसे प्रबुद्ध शुढ भारती ।' (१०१६४) 
प्रसंग -- प्रस्तुत गीत "प्रसाद" के “चन्द्रगुप्त नाटकं के चतु भ्रकं के षष्ठम 
द्य से उद्धत किया गया है । यवनो एवं देशद्रोहियों को देश से बाहर करने के 
निए समी करतकंकल्प ह । ्रलक्रा राजनीति एवं क्रान्ति की ज्वलन्त वचिन्गारी 
नागरिको का समूह जा रहा है । श्रलका-सबसे भ्रागे-प्रागे चल रही है । 
उसके द्वारा ही यह प्रयाण-गीत. समवेत स्वरम गाया गया कवि कटता 
क्रि - 
व्यापा _ हिमालय पवत के उच्चतम शिखर से प्रवृद्ध एवं विशुद्ध सरस्वती 
ग्रपनी श्रामासे प्रालोकित रहती है भ्रौर जो सदव स्वतत्त्र :--पृक्रारपूकरार 
कर प्रत्येक भारतवासी से कह रही है कि तुम देवताग्रो की सन्तानहौ जौ भ्रमर 
है म्रयवा देवताग्रों की माति सदव अ्रजर भ्रमर रहने वाले हो । मृत्युके मयसे 
डरना कायरता है । मुद्ध स्थल में हसते-हंमते प्राण विसर्जन उनका कत्तव्य हे । 
यदि तम दढ़निङ्चयी होकर सोचते ओर निश्चय ब्रथवा निर्णय करत टो तो 
त्म्हं ज्ञात होगा कि वास्तव मे कत्तव्य (पुण्य) पथ निश्चय ही व्यापक्र एव 
मजब्रुत-प्रशम्त है.। यह्‌ मागे निष्कटक न होते हुए मी उपयुक्त एवं ्रच्छा है । 
ग्रतः इनको सदव इन पर प्रग्रसर रहना चाहिए 1 
इन वीरों का कोई श्रन्य सहारा---पथप्रदर्शक-नहीरै। फिरमीवे 
निश्चित होकर अगि बढ । उनकी यदाकौ गाथाएं रूपी श्रसंख्य ररिमर्यां 
(किरणे) ही उनका मागं दशंन करेगी । वे ही दिव्य एवं लोकिकं ज्वाला नकर 
त॒म्हारे मार्ग को भ्रालोकित. करेगी अति तुम्हारा मागदशन करेगी । तम 
मातुममि के सच्चे सपूत हो । भरतः है शूरवौरो, तम कमी भौ कत्तव्य-पथ स 
विमुख न होप्रो भौर साहस के साथ सदा श्रग्रसर रहो तुम्हे कमी भी विचलिल 
.नहीं होना चाहिए चाहे शत्र रूपी समूद्र ही वाडवाग्नि बनकर तुम्हारे मागं मे 
्रस्तत हो जाए अर्थात्‌ वीरसे वीर शत्र भौ तुम्हे मिले न्तु श्रपने प्राणो को 
` न्यौछावर करते हुए उस वाडवाग्ि.मे जलते हए मी सदा. ग्रगे वदो । भ्रधवा 
तुम्हे निडर होकर उस समुद्र मे वडवानल के समान धधक्र पटना चाहिए जिसमे 
शत्र सेना भस्मीमूत हो जाए । वे तुम्हारा तनिक मी भ्रनिष्ठ नहीं कर पायेगे । 
ग्रौर हे वीरो! मारत माता के.सपूतो ! विजयश्री तुम्हारे चरणस्पशं करेगो 
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` विहेष--( १) प्रस्तुत गीत नाटकोचित तोर ही । भारत की तत्कालीन 


परिस्थितियों कं प्रनुकूल भीर) इस नाटक की रचनाके समय प्रप्रजोंके ` 
भ्रत्याचार चरमसीमा परथे। प्रसादजीनेभ्रग्रेजो.ते मुक्ति प्राप्त करनेकी 


श्रोरमीडइगित व्याह 

(२) सम्पूणं गीत की छंद योजना, शब्द चथन, लय, ताल, प्रोजगुण समी 
उपयुक्त एवं ्रसिमून करने वाति ।. इ प्रकार के उदूव्रोधन एवं प्रयणगीत 
दिन्दी-मार्हिव्य वे अमरत्व प्रदान करते £ । यह्‌ सुन्दर संनिक गीत दै । 

(३,) राप्टरीय मावना मे ओन-प्रोत्त यहं गीत वन्देमातरम्‌' जैसा हीरै। 

सखे वह प्र मम॑थी रजनी । (¶ृ० २०८८) 

्रसंग--प्रस्तृत गीत जयजंकर्‌ प्रसाद द्वारा लिखित नाटक 'चन्द्रगुप्त' के 
चतथ शरक कः नवम दुरयसे उद्धत किया गया दहै सुवासिनी कानंलिया के साध 
है । यह्‌ उसे ननम चन्द्रगुप्त कै प्रति ग्रनूराग जोगत फरन के लिए श्रभिनयर 
करती हैः। कानेतिया उसे श्रपनी सखी बनातीटहै ग्रौर उससे कोई सुन्दर 
गीत गानि काग्राग्रह करती टै। कनेंलियाके. प्रसुप्त मावो को जागृत करते 
हए गा उठती है 
व्याख्या --है सल्ली, यह्‌ रात्रि ्रत्यधिक मादकेदहै। मनमें मादकता के 
माव जाग्रत करने वाली है । यह मन में भ्रनेक प्रेम एवे सौन्दयं के भाव जाग्रत 


करने वाली हैँ । यह्‌ रजनी मानव नेत्रो मे श्रनेक प्रकार के स्वप्नो का संचरण 
करने वाली है! यह्‌ हमारी. गूतक्रालीन भ्रनेक मावो को, प्रसुप्त मावो को भ॑कृत | 


करक हमारे प्राचीन भावों को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास करती है । 
एेसा श्रामास होता है मानो राद का सौन्द्ै नेत्रो मे स्वप्न बनकर प्रवेश कर 


गयाहै। रात्रिकेप्रेममयीहोनेसे प्रेम के प्रभाव प्रकृति के. अ्रनेक उपादान 
स्तभ्मित ठ । वृक्षों पर कोमल किपल कम्पन विहीन द। चन्द्रमाभी मानों 


ठिठक केर खड़ा स्थिर दो गया द माघ ब्र्थात्‌ वसन्त मी मानो पुष्पोंकी 


मालागूथरहादे, वहपृष्ट मंमानोंतारोंकी प्रकशि किरणों के धागे पिरा 


रटादं। चन्रमा म वञ्प प्रामा ट्‌ । उमके नेत्रो मं मादक वनाने की शात्रित ` 


न जानि कासे श्रा गड दे । रथात्‌ रातिम मादकरताका माव उत्पन्न कारते 


की शक्ति श्रां गई है प्रौर वह्‌ ्रभना कन्तंव्य निर्वाह कर रहीहै। चारों ओर 


नह 9» क क 
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उज्ज्वल प्रकाश फलाद सौरमसे वातावरण सुगन्धित है एसा प्रतीत होता है 
कि चारों ग्रोर साज-गफंगार चन रहारै। इसीलिए यह रजनी प्रेममथी है । 
समस्त सृष्टि वसन्त ऋत्‌, के मन्दिर के समान बन गहै श्रौर इस मादक. 
रजनी मे तृम्हारेप्रेमको मादक स्मृतिहो उदी है प्र्थात्‌ इस मादकतापूणं 
रजनी के प्रेमोपयुक्त वातावरण मे श्रनेकानेक स्मृतिग्रां मस्तिष्क के चित्र फलक 
पर चलचित्र कौ मति उमरकरओआ रही हँ । सोई हुई स्मृतियां जागृत होकर 
भरा रही हँ । यहु रात्रि भ्रत्यन्त प्रेममयी होकर श्राई है। 


विक्ञोष -- यह्‌ गीत गीतिकाव्य -कौ भ्रनेक विशेषताश्रो- संक्षिप्तता- 
वैयक्तिकता, कोमलकान्त पदावली, संगीत, माधूयं गण, मावात्मकता रादि को 
प्रपने मे लिए हृए दै । 

(२) रात्रि के उहीपनक्रारी रूपका चित्रण 

(३) "सुवासिनी" भ्रपने कत्त व्य मे सफल हुई होगी", इस गीत को पटने 
के बादर इसमे तनिक मी संशय नही रह्‌ जाता है । 


: २६. ` 
चन्द्रगृप्त : प्रमुख त्रवतरणों कौ व्याख्या 


(५९) ्रार्यावतं का भविष्य ~ ` ` भयानक विस्फोट होगा । (१० ५५) 

संदर्भ - प्रस्तुत गयांश श्री जयश्चंकर प्रसादजी हारा प्रणीत नाटक 
"चन्द्रगुप्त" के प्रथम अद्ध के प्रथम दुह्य से प्रस्तुत किया गया है । मालव गणपति 
` का पुत्र सिहरण तक्षशिला से राजनीति का पाठ्यक्रम समाप्त करके ` निकला 
है । उसे राजनीति पर दुष्टि रखने एवं जानकारी प्राप्त करने का अदेश हुश्ना 


है वह्‌ तक्षशिला की राजनीति से सजग है । जव चाणक्य ने उससे कहा कि . 


यहाँ यवनो के दूत क्यो प्राये ह तो सिहुरण कहता. है कि-- 


व्याख्या - मै , यही जानने का प्रयास कर रहा हूं किये यवन दूत यहां क्यों 


श्राए है । वास्तव में सम्पूणं उत्तर-मारत में पारस्परिकं मलोमालिन्य एवं वम- 


: नस्य एक-दूसरे के विपरीत कायं कर रहा है । कोई मी दूसरों की सुख-शान्ति ` 


एवं प्रगति को सहन नहीं कर सकता । राष्ट के प्रति कत्तव्य की मावना तो 


मानो किसी में रह ही नहीं गई है । इसलिए भारतवषं मे आपसी फूट के कारण ` 
, एक-दूसरे के प्रति कुचक्र रवे जा रहे ह ्रोर भूठ-फरेवो को स्याही एवं लेखनी ` 


मारत का माग्य लिखने के लिए तयार है । ब्र्थात्‌ यहां कौ परिस्थितियों के 


ग्रमसार भारत पददलित, होगा । भारत को पराजय को कोई रोक नहीं पायेगा । 
` विज्ञे - (१) संहरण ने भ्राम्मीक द्वारा यवनों से की गई अ्रभिसन्वि की 


मरोर संकेत किया है । 
(२) सिहरण क चरित्र की विरेषताएं ्रारम्भसे रही उमरने लगती है । 
वह मारत के प्रति कत्तं व्थ परायण है, भविष्य को देखने वाला है, वतमान भे 
सजग है, जागख्क है । ` 
(३) नाटक की श्रारम्मावस्था' को सिद्ध होती है । 


# १ 
- # ऋ ~ र 
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(४) कथन एवं माषा पात्रोचित होते हुए मी नाटकोपयोगी है । 

(२) ब्राह्मण न किसी ˆ` ` ज्ञान का दान देता है ॥' (प० ५६) 

संदभ- -यह कथन प्रसाद जी के. नाटकं “चन्द्गुप्त' के प्रयक शरक क प्रथम 
द्र्य से उद्ध.त किया गया है । चाणक्य .एवं सिहुरण मारत के भावी विनाश 
पर विचार कर रहे है । उसी समय तक्षशिला का राजकुमार प्राम्मौक ्राकर 
इनके वार्तालाप मं कुचक्र की यंघ महस्‌स करता हं ओर चाणक्य को ब्राह्मण 
कहते हुए श्रपशब्द कहता है । इसी का उत्तर देते हए चाणक्य कहता है-- 

व्याख्या :- राजकुमार तुम जो कहते हौ कि ग तुम्हार राय मे रहकर तमसे 

ही अन्न एवं वस्त्र ग्रहण कहता हं, यह्‌ वास्तव मे तुम्हारा मिथ्या ग्रहुकार दहै! 
ब्राहमण न किसी के राज्यमें रहता ह ञ्नौरन किसीसे कुछ प्राप्त करता है, 
वह तो सदा ही भुक्त रहकर ब्रह्मानन्द मे विचरण करता है, उसे जरामरण का 
भय श्रादि कुछ नहीं रहता । भ्रतः यह्‌ तुम्हार भूठा श्रमिमानं है कितुममेरा 
पालन-पोषण या मरण-पोषण करते हो 1 वास्तव मे तुम ब्राह्मणत्व की गरिमा 
सं श्रपरिचित हो । वस्तुतः ब्राह्मण समी वणो म शरेष्ठ है । वह सब कुछ प्राप्त 
कर सकता है किन्तु सवं सामर्थ्यं रखते ,हृए मौ वहं इस सांसारिक वंमव- 
सम्पन्नता.को निःसार एवं तत्त्वहीन समभ कर त्याग देता है । वह विश्व के 
मायाजाल से बचा रहता है 1 उसका वास्तविक महत्व इसी में है कि वह्‌ विद्या 
एवं ज्ञान का भ्रजन करता है प्रौर इनका दान देता हे । वह्‌ विश्व के कल्याण 
के लिए ही जीवन का सवंस्व न्यौछावर करता रहता है । शर्थात्‌ सब कुछ 
सामथ्यं रखते हुए मी वह स्वाथं के स्थान पर ` पराथं को महत्व देता है । क्यों 
कि ब्राह्मण का जीवन उसके ज्ञान-दान एवं सम्पूणं विव के कल्याण पर तिमर 
करता है, इसीलिए राजाः लोग उन्हं अपने राज्य मे रखते है । ` 

विदोष-- (१) चाणक्य के माध्यम से प्रसाद जीते ब्राह्मणत्व का महत्व 
स्थापित कियाद 1, | ॑ ८ ¦ " 

(२) चाणवय ब्राहमण का, वही श्रादशं स्थापित करता है, जो गीता 
म शरस ने कमंयोगी का निदिचत क्या है । वहा मौ कमं योगी को विर्व ` 
के माया स्तूपो से सवंथा सदत मानः ह । यहां मी ब्राह्मण को निस्वायं माव खे. 
विय के मायाजालों से भुवत रहकर विर्व कल्याण करने वाला कहा है 1 


त | ` ,  बन््रुप्त समीखा 


. (३) भ्राम्मीक एवं चाणक्यः के चरित्र पर प्रकाश पडता है। एक कां 


मिथ्या गव व्यंजित है, दूसरे की विश्वकत्याण करने की . मावना. एवं स्पष्ट- 
चादितः व्यंग्य द । | 
(४) माषा परिष्कृत, श्रलंकृत एवः नाटकोचित है । 
. (५) 'माया-स्तूपो' में रूपक अलङ्कार है। ` । 
(३) हाहा रहस्य है... उव्घाटन फरने गए थे ।, (प° ५७) 
संभ प्रस्तुत पकितियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रणीत 'वनद्गुप्त' नाटक 
. के प्रथम श्रंक के रथम दुर्य से उद्ध.तकी गई हैः। श्राम्मीक, सिहरण एव 


चाणक्य के वार्तालाप को शंका की दृष्टस देखता है । श्राम्भीक संहरण से. 
पूना चाहता हे, वहं उसे दुषंषे' तक क्यों कहता है । संहरण गुरुकूल मे केवल 


गुरु की भ्राज्ञा पालन करने के लिए कहता है भ्रलका मध्य मे बोल पडती है तो 
` ्ाम्मीकःउसे शप रहने एवं बत का रहस्य खोलने क लिए कहता है । चाणक्य 
 .मुस्कराता ह । भ्रामक को (रहस्य लोलने' का उत्तर देता  हुभरा सिहरण 


व्यंग्यात्मक दन्दो मे कहता है । _- 


: व्याख्या-- राजकुमार इसमे रहस्य भरवरय है किन्तु हमे सावधान रहने की ` 


भावर्यकता है । विदेशी भ्राक्रमण से मुक्त होकर भ्राज जब उत्तरी भारत सुखं 


से निद्रा का श्रानन्द ले रहा है, तव तुम जसे ` देशद्रोही लोग उसकी शान्ति को ` 


भंग कर देने के लिए तत्पर ह । तुम यवन-भ्राक्रमणकारियों से घन-दौलत एवं 
स्वण-मद्राएं लेने वाले एवं देशा के प्रति विइवासघात करने "वाते व्यक्तियों का 


। ` ह्यद्ाटन हम लोगों न का है भोर जव मन देश भ्रति भसममानजनक 


. कायं किया है, उसकी सुखशान्तिं को मंग करने के लिए तत्पर होतो हमारे 
वार्तालाप के विषय भी तुम्हीं हो । तुम्हीं वाल्हीक देशं तक यवनो से वार्ताः 

„ लाप--सन्ि करने के लिए गए ये जिससे तुम व्यक्तिगतं श्रपमान का ` बदला 
 :: चुका सको । तुम मृटूढ मर स्वणंमुदरा्रो `एवं, व्यवितगत स्वार्थो के. लिए देश 


 . .. एवं समण्टि-हितों को मूलः वेठे । ` ` ` 


विशेष (१) भ्ाम्भीक की स्वायंप्रता एवं शङ्धालुता पर्‌ प्रकाशा 


प्ता 


` (२) सिहस्ण क्तौ निर्भीक एव स्ष्टवादिता व्यंनित है 1. ` ` 


~+ 


चके कै क 
न 
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(३) व्यग्यात्मक माषा का कृदालतापूवक वर्णन किया गया है। 

(४) (तुम मालक हो प्रौर यह्‌ मगघ “का सर्बनःश होगा +" 

्‌ ्‌ 6 (० ५६) 

संदभं प्रस्तुत कथन जयशकर प्रसाद के “चनदरगुप्त" नाटकं के प्रथम श्रद्ध ` 
के प्रथम दुर्य से उद्धत किया गया हैः। श्राम्मीक एवंश्रलकाके चले जाने कं 
बाद चन्द्रगुप्त, भ्राम्भीक द्वारा किए गए सिहुरण के भ्रपमानका ब्रदला लेने कं 
लिए कहता है । वह्‌ उसके श्रपमान को श्रपना श्रपमान ` समता है। किन्तु 
चाणक्य सम्पूणं राष्ट को एक समता है, वहु व्यक्ति एवं क्षेत्रवाद को गाहित 
समभता हे । सम्पूणं प्रायेवतं कौ रक्षा.एव सम्मान उसक्ता ष्ये ह । वहु दोनों 
को ( सिहुरण एवः चन्द्रगुप्त) समते हुए कहता है । 

व्याख्या---जवं तम लोग मालव एवं मगघ होने का संकुचित दुष्टिकोण ` 
दोगे श्रौर राष्ट कौ व्यापक सावना को स्वीकार करोगे तमी राष्ट का कल्याण 
` सम्मवहै। श्रौरत्‌म श्रपने को मालव समभ कर श्रपने सम्मान कीरक्षाको 
भावर्यक समर रहे हो या मअरपने सम्मान कौ पणता सम रहे हो। सिह॒रण 
से यह्‌ कहने के परचात्‌ वे चन्द्रगप्त से कहते ह कि त॒म मी श्रपने को मगध के 
प्रति श्रपनी निष्ठा के बल पर गौरवान्वित समते हो किन्तु इनके प्रलगं-प्रलग 
स्वामिमान से राष्ट्र को कमी मी सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हारा वास्तविक 
स्वामिमान यहीहै कि त्‌म श्रपनी संकुचितता का परित्याग करके समस्त आर्या 
वतं को अपना समक कर उसके सम्मान की रक्षा करो । यदि हमने भपने इस 
संकुचित दृष्टिकोण को नहीं त्यागा तो निकट मविष्यमेही आर्यावतं के समी 
राष्ट स्वतन्त्र रहकर भ्रलग-श्रलग पड जा्येगे ओर विदेशी आक्रमणकारी एक- ` 
एक करके इन्‌ समी को श्रपने वड मे करते चले जायेगे । श्राजंकी छोटी-सी 
घटनाने ही भ्राम्मीक को उत्तेजित कर दिया है। वह गान्धारका भावी 
राजकुमार है । भ्राज को घटना उसकं हृद्यः मं कांटा बन कर्म गई 
` है रौर -अ्रवसरः मिलने पर वह्‌ सम्पूणं देशका श्रमंगलःकरनेः के लिए 
पर्याप्त है 1 फिर गांधारनरेश का. पचनदं नरेश पर्वेतेदवर से किरोधःस्यी तं । 
रतः यह्‌ भी सम्मव हं कि भ्रवसर मिलने पर वह उसमे मी बदला लेने के ए 

नद्ध हो जाए । वहु लालची युवर्.यदि ग्रवन-भ्राक्मण कारिमों का स्वागत 


ल ~ 
ॐ 
॥ न थ 


१२४ | ध चन्द्रगुप्त समीक्षा 


१ प्रौर सम्पूणं राष्ट्रका भ्रमंगल करे तो इसमे कोईश्रार्चयं नही होगा क्योकि ` 


मे सारे कायं उसकी प्रवृत्ति अनुसार ही होगे । श्रत: इन परिस्थितियों में यह्‌ 

ब्रावश्यक है कि हम मालव एवं मगध होने की संक्‌चित. माव्रना को त्याग कर 

पारे राष्ट को एकं समभे 1 6 
विकेष-(१) प्रसाद जीने म्रपने समी नाटकों मे राष्ट्रीय भावनाको 


` धरुखर किया है । यहाँ मी चाणक्य के माध्यम से एेसा किया गया है । उनकी. 


राष्टीयता कौ मावना भ्रपने चरमोत्कषं पर दिखाई पडती दहै । 

(२) भ्रतीत से सामग्री ग्रहण कर तत्कालीन परिस्थितियों को मुखरित 
केया गयादै। . ्‌ 

(३) चाणक्य को राष्टरीयता एवं दुरदशिता भ्रंकित कौ गई है। 

(४) यहां सूच्यवस्तु के रूप मे भ्राम्मीक के ढारा यवन-प्राक्रमणकारियोकी 
वहायता कौ सम्मावना कोः प्रस्तृत किया गया है । आम्मीक के चरित्र का पतन 
मी मुखरित होता है 1 5 

(५) माषा परिष्कृत एवं सुसंस्कृत है । 

(५). एक ्रग्निमय गन्धक ` `` “` तब श्राध्रो देवि ! स्वागत । (प० ५९) 

` संदभं--प्रस्तत कथन “जयशंकर प्रसाद जी के नाटक "चन्द्रगुप्त" के प्रथम 


प्रक के प्रथम दुर्य से उद्धत किया गया है। चन्द्रगुप्त ने गुरुदेव चाणक्यः को ्‌ 


रोष्ट्‌के गौरवकी रक्षा र्रने का वचन दिया। चाणक्य ने भारतं पर आवी 
श्राक्रमण एवं श्राम्मीक कौ संकुचित -मावना का जिक्र किया रौर सिह॒रण को 


सावधान करके चला गया । संहरण अपने राष्ट कीरक्षाके न 
वह्‌ भ्रपने-मन में विचार करते हृए कहत्ता है कि-- . त्प 


व्याख्या -- यवनो का भ्राक्रमण तो अवदयम्मावी है किन्तु श्रार्यावतं मी | 


उसका उत्तर देने'के लिए तैयार है। हमारा देश यहाँ का ्रसुत्रगार है- याँ 
के निवासी निश्चय ही फलाद की माति. शक्तिश्ाती है किन्तु शराम्भीक यहं 
` की समी परिस्थितियों से परिचित है । . वह्‌ देशद्रोही है । बह भ्रम्निमय ध 
फ समान ही यहां --इस देश मे विस्फोटक का कायं करेगा । उसी के कारणं 


इस भरारयावतं की पुनीत भरमि पर मयानक युद्धं होगा । उस के कूचक्रो के कारण 


श क ध ममक ट का प्रांगण बनाना पडेगा । भारत एकं . | 


_ , गह गि भु पि न्यो जकः ककन भद = @ = = 0 क 


न 
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यूनान की तीन्र -तलवारे म्रापस मे टकराएेगी भ्र्यात्‌ यूनान एवं मारतवासियो 
के वीच युद्ध होगा । एेसी. परिस्थितियों मे चञ्चला रणलक्ष्मी, प्रफुर्लित हकः. 
इन्दधनुष के समान सुन्दर विजयमाला लेकर मारतभूमि मे विचरण करेगी । 
समस्त ममि वीरो के रक्तसे रजित हो उठेगी श्रौर प्रलयके वादल मंडराने. 
लगेगे । एसे वातावरणमें वीर पुरुष श्रपने भ्रापको न रोक पार्येगे, उमंगिते 
होकर युद्धमें कद पड़ंगे, उनके हृदय युद्ध को देखकर उसी प्रकार नृत्य करनं 
लगेगे जिस प्रकार मयूर बादलों को देखकर नाचने लगता है। यदि. युद्ध 
होना ्रावर्यक है तो श्रवस्य होगा श्रौर फिर हम भी उसका स्वागत करने के 
लिए तयार द । ्‌ | ्‌ 

विशेष--( १) युद्धं कौ विभीषिका का वणेन किया हे । 

(२) जिस समय प्रसाद जीने इस नाटक का सृजन किया उस समय 
मारत पर भ्रग्रेजों का राज्य था। उनकी फूट डालने की नीति का परिणाम 
समौ भारतवासी मोग रहे थे, उसकी श्रभिव्यञ्जना मी यहां हुई है । 

(३) सिहुरण कौ वीरता भ्रदशित कौ गई है। उसके उत्साह का वणन , 
किया गयादहै। 

(४) माषा कलात्मकं एवं आल्कारित होने से क्लिष्ट हो गई है। 
प्रथम पंक्ति मे रूपकं श्रलङ्कार है तो दूसरे वाक्य मे निश्चय ही सांगरूपक है ¦ ` 
“इन्द्रधनुष सी विजय माल' ्रौर "वीर हृदय मयू र-से'' मे उपमा श्रलङ्कार का 

प्रयोगरहै।. ` \ 

(५) स्वगत कथन होते हुए मी कथन की दीधेता तो नहीं किन्तु रंगमंर 
की दृष्टि से माषा दुरूह्‌ भ्रवश्य है। 

(६) मानव कब दानव से किस बात को। (षष्ठ ६०) 

सन्दभे-- प्रस्तुत कथन जयशकरः प्रसाद जी के नाटक “चन्द्रगुप्त' के प्रथम ` 
ग्रंक कें प्रथम दुर्य से प्रस्तुत करिया गया है । ब्नाम्मीकं के चले जाने पर अलकः 
सिहरण को समती है कि वह्‌ भ्रपने सुख का ध्यान रखे । उसके ्रपमानजनः 
उत्तरो ने. उसका जीवनं विपत्तिमय बना दिया है जिससे श्राम्भीक द्वारा उसका 
प्रहित मी हो सकता है । इसी का उत्तर देते हुए संहरण पह ्राम्भीक के ` 


वि नि 


त ना किक ककि कम = -9 
2 4 ॥ 
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` पतन का. जिक्र करता है फिर श्रपते प्रति दिखाई गई सहानुमूति (अलका द्वारा) 
` का उत्तर देता है । | 
न्याख्या-- वस्तुतः प्रत्येक मानव के प्रन्तःकरण मे, मानवीय एवं दानवीय 


दो प्रकार की वृत्तियां निवास करती हँ । समय पाकरहीवे वत्तियां कायं 


करती है" जन्तु पह कह -सकरना श्रत्यन्त कठिन है क्रि कौन-सी प्रवृत्ति किस 
समय काय करेगी । सामान्यतः मानव शान्ति-प्रिय प्राणी है, बिन) किसी प्रयो- 
जन के बह कभी मी किसी को कोई कष्ट देन। नहीं चाहता । इसीलिए वह्‌ 


भ्रनाचारी बननेसे भी वचां रहता है) करन्तु वह दुबल मी प्रत्यधिक्र है! वह्‌ 
तनिक्र स प्रलामन के वशीभूत होकर जघन्य से जघन्य कायं करने के लिएभी 
तत्पुर रहता दै 1 इसलिए मानव व्यवहार के .विषय मे कुछ मी कह सकना 


प्रत्यन्त कठिन है कि ब्रह किम भवस्थामें राक्षसो से मी अ्रधिकश्रत्याचारी है, 


हिसकं एवं वन्य पञ्युश्रो से मी श्रधिक मयानक हो जाएगा । ` उसका हदय पत्थर 


से मी श्रधिक कठोरता धारण कर लेगा जिसमे उसके हृदयं से मानवो चित 
 गणो--दया, क्षमा, संहानुमृतति, करुणा आदि-- का भ्रमाव हो जाएगा । उसका ` 
. हृदय कुत्सित से कुत्सित कायं करने के लिए तत्पर हो जायेगा, कहा नहीं जा 
` सकता । उसे ग्रपने जघन्य कायं मी सुन्दर प्रतीत होने लगते हँ । सिहरण'का 
.इस. सबसे तात्पयं यही है किं श्रलक्राका माई आम्भोक सिकन्दर से मिलकर 
मारत के प्रति देगद्रौहिता का परिचय देकर ये सारे कार्यं करेगा ओर भारत 
की सुख-शान्तिको मंग करागुगा। उसकी यही `प्रवत्ति पाविकता की 
, ्वरमसतीमा का उदाहरणं होगी-। उप्तको यह्‌ चेष्टा निश्चयः ही. राक्षसी प्रतिमूति | 
है । जहां तक उसके स्वयं के जीवन का प्रशन है उसक।[ तो राष्टरसेवा ही मूल ` 
उद्य. टै जिसके लिए मै सव्र कुछ केरे के लिए तैयार ह । .ै म्रपते विगत ` 
सुखो के लिए कमी. मी ` चिन्ता तहीं करता हं रौरं शरान वाले कष्टो 1 
` मुं चिन्ता नही । मुभ भरने पर विश्वास है कि मैः बड़ी से बडी प्रापदाभ्रों को 
` भी सहन. करने एवे उनसे च्रटकारा पाने की साम्यं रखता हं अत्तः मुभे चि 
 . का कोई कारण दष्टिगोचर तहीहोताहै। . ˆ. 
| घ-- (१) प्रस्तुत पंक्तियो में संहरण कां श्रात्मविश्वास एव्र कमयोग 
 - श्नौर बाहुबल काः विख्वास दष्टिगोचर'होता है । वह.वास्तव मे एक बौर पुरुषः 
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केरूपमे चित्रित किया गया है । इसमें कत्तव्य एवं साहस. के दशंन होते है। 
(२) यहां मानव जीवन के दौबल्य एवं उसके श्रद्यःपतन की ग्रोर संकेत 

कियागयादहै)। | | 

(३) माषा में ग्रोजगुण दुष्टव्य है । ^ 

(७) कोंपडीहीतोथी ------- मर गया होगा । (पृष्ठ ६६). 

सन्दभे-- प्रस्तुत प॑क्तियां जयश्शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक "चन्द्रगुप्तः 
के प्रथमं श्रक के तृतीय दुदय से उद्धृत की गई है । चाणक्य तक्षरिला से अ्रपते 
निवासस्थानं पर पाटिलीपूत्र में वापिस श्रता है। किन्तु उसे वहाँ श्रमना कः 
मी भ्रवशिष्ट नहीं मिला । वहु कहता है कि-- 

व्याख्या--यही वह्‌ स्थान है जहां पर मेरी छोटी-सी भफोपड़ी थी। आज 
वह मी जीणे-शीणं दशामेटै। मेरे पिताजी इसी स्थान पर बेठकर, गोदी में 
लेकर मुभे खिलाया करतेथे। वे पूणं सन्तुष्ट रहते थे । मुभे गोदी मे लेकर 
इस भोपडी मे ही राज-मवन का-सा सुख अनुमव किया करते थे भ्र्थात उन्हँ 
जो कुछ प्राप्त था.उसी मे वहु भ्रानन्द.एवं सन्तुष्ट का श्रनुमव केरतेथे।वे 
ब्राह्मण थे श्रौर ज्ञान के ब्राधार पर विर्व के साभान्य नियमों काःपालन करते 
इए जोवन-यापन करते धे । भ्रर्थात्‌ विरुव के ।नयामक नियमो भर्थात्‌ वे नियम | 
` जिनके हारा विश्व का नियमित संचालन होता है, का पालन करते हृए यज्ञ 
केरके उपसे बची सामग्री से श्रपनी जीविका चलाते थे । किन्तु श्राज कोई नहीं ` 
` जानता वे कहां हैँ । मुभे मी भ्राज कोई पहचानता नहीं है भ्रौर मगध का राष्ट 
मी यही है-कि उसे भी अपनी प्रजा की चिन्ता नहीं है कि वह किस श्रवस्या में 
है । आगे वह श्रपने पिताके विषयमे सोचता हा कहता है करिबे गरीब ` 


ब्राह्मण थे न जाने आज कहां मारे-मारे फिरते होगे । या कौन कह सकता है 
--किवेमृत्युकाप्यारेहो गए! 


विशेष--(१) मानव प्रकृति का चित्रणःकिया गया है । मानव को अपनो | 


 :. सप्रेम होता है । उनका ध्यानं उन्है सदाः दना रहत है । 


(२) चाणक्य. के हृदयः मे सहज स्वामायिकता, कोमलता आदि मवनाओं ५ 
“ कां निदशंन यहां हृश्रा है) 4: = 
(३) प्रजा के प्रति मगधे को उदासीनता का वर्णन है । 
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(४) माषा मावानुकूल, सहज, स्वामाविक एवं प्रवाहण है । 
(८) पिता का पता नही: *` विलीनदहोजा। (प° ९७-६८) 


सर्दभं- प्रस्तुत कथन जयशंकर प्रसाद जी के एतिहासिक नाटक 


` भ्चन्द्रगप्त' के प्रथम भ्रक के तृतीय दुर्य से उद्धत किया गया हं । जव चाणक्य 


पाटलिपुत्रं लौट कर भ्राता है तो उसे प्रतिवेशी से पता लगता कि उसके पिता 
को मगध सम्राट्‌ ने निर्वासित कर दियादैश्रौर शकटार बन्दीगृहमेपड़ादै। 
उसकी बाल परिचिता सुवासिनी श्रमिनेत्री बनने पर मजबूर हो गई दे) तो 
वे क्रोधामिभूत हो गए । प्रतिवेशी के चले जाने पर चन्द्रगुप्त क्रोधावेड मे 


सोचता है कि- 
व्याख्या- पिताजी का कोई ज्ञान नहीं किवे कहांर्है। एक भोयड़ी थी 


` वह मी टूट-फुट गई । सुवासिनीं श्रमिनेत्री बन गई । सम्मव है उसका जव कोई 


वाक्यन रहा.होतोपेटकी ज्वालाको शांत करने के लिए-उसने भ्रमिनेत्री 


बनना स्वीकार क्रियाहो।. इस प्रकार एकसाथदो परिवार--एक मेरा 


(चाणक्य का) श्रोर दूसरा शकटार का-- नष्ट हो गये, राजा को किसी की कोई 
चिन्ता नहीं । पाटलिपूत्र-मगध की राजधानी मानो कुसुमपुर ही विलासित! का 


` कानन है, फूलों की सेज पर क्रीडा कृर रही है ब्र्थात्‌ विलासिता की क्रोडमें 
 सोरहाटै। क्या मानव समाज ने राष्ट्र एवं स्वराजा का निर्माण इसलिये किया 


था कि वह्‌ श्रानन्द मनाए श्रौर प्रजा त्रस्त रहे । वस्तुतः राष्ट का निर्माण किया 


तो इसलिए था कि मानव. उसकी छत्र-छाया मे रहकर सुख गाति से रह सके 
` : किन्तु यहां इसका विपरीत ही हो रहा है । चाणक्य पुनः उत्तेजित हो जाता है । 


वह्‌ श्रत्याचार कै बाहुल्य कौ कल्पना करके. चिल्ला पडता है, मगध शासक 


सावधान हो जाग्रो । भ्रव प्रौर प्रधिक भ्रत्याचार सहन नहीं कयि जा सकते 


ह । मै तुभे नष्ट कर दूगा तुभे पलट दुगा। भ्र्थात्‌ अत्याचारी शासक्र.को 


बदल दुगा, तेरे स्थान पर नवीन शासन व्यवस्था कौ स्थापना करूगा । वंह 


कुछ देर सोचकर कहता है. कि एक बार कम से कम नन्दसे भेट करक कह 
कर देख लियां जाये किमक भेरी भ्रमि मिल जाये, वृत्ति मिल जाए तोत सब 
मगडों को छोडकर कृषक का जीवन व्यतीत करूगा । मै श्रव अ्रध्यापन काथं 


ओ नहीं करूगा । मुभे इस विश्व से क्या लेना: देना है, मुभे राष्ट कौ अ्रच्छाई- 


[8 
"कर ~~ ------ ----__---~ श्थै कनक 
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बुराई से क्या तात्य है, चणय की एक लकड़ी के खड़े खम्व को देखुकेर कटते 
ड करि सम्पूर्णं कोपडीता गिर गईहै-- नष्ट हो गई दहै ` केवल एक खम्बा सष 
रह गया है । इसी स्तम्भ के साथ न जाने मेरो कितनी स्मतियां म॒म्बन्धितरहैत 
जाने चैने कितनी क्रीडाएं इस स्तम्मके साथकी थीं इसके साध. मधुर एवं सहज 
क्रीडां की स्मति्यां लिपटी हई हैँ । इसे देखकर ग्राज वे सव स्मृति-पटल पर 
उमर कर श्रा रही है 1 जव सब कुछ समाप्त हो गधा तो मेरे हृदय कौ स्मृति ¦ 
का यह ग्रवरेष मी क्यों रह जाये गौर वह॒ यह्‌ सोचकर उस लम्ब कोमीखींच 
कर गिरादेता रहै) 

विलञेष--( १) चाणक्य का श्रनतद्रं न मुखर हौ उठा है । एक भ्रोर वे मगध 
को उलटने की बात सोचते है दूसरी श्रोर शां तिप्रिय जीवन के लिये कृषक ऋ 
जीवन विताने की बात करते है । 
(२) मानवमन की सहज उदासीनता का मी वणन यहां किया. गया 
(३) मगध के भ्रत्याचारी शासक की प्रजा के प्रति उदासीन माव की 
 व्यंजना मी की गईदटै ॑ 

(&€ ) परन्तु बोद्ध घमं -.“* उपयुक्त हो । (पृ ° ७४) 

सन्दभं-- प्रस्तुत कथन जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चन्द्रगुप्त के. प्रथम 
प्रक के पंचम दुश्य में उस समय का है जब नन्द एवं राकस का ` समा मे बौढ- 
धमं को तेकर तकं चल रहाहै\ राक्षस बौद्ध धमं की वकालतः कर रहा है । 
वह्‌ कहता है कि सद्धमे की शिक्षा ही पर्याप्त है ओ्रौर वह्‌ तो, मगधै 
मे मी दी जा सकती है। तमी सहसा चाणक्य प्रवेश.करता है भौर कहता 
है कि-- 

व्याख्या--बौद्ध धमं का सिद्धांत केवल उन्हीं लोगो के लिए साथक. एवं 
उपयुक्त है जो बौद्ध विहारो मे निवासं करते हँ ! किन्तु जीवन के प्रत्येक काय. 
` मे उससे सहायता तहीं मिलती है । उससे मानव-व्यवेहार मं पृणता नहीं श्रा 
पाती ओर इसीलिये यह शिक्षा भ्रपूणं है । ओर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे इसमे 


` सहायता प्राप्त नहीं हो. पाती । 


विङष--( १) चाणक्य को निर्मीकता एवं स्पष्टवादिता सलकती है । 
(२) इन पंक्तियों में चाणक्य का ब्राह्मणत्व मुखर हरा हे । 


विण यो कत क क, ६१४... इ ` 
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. है । ग्रतः वौद्धधमंका प्रसार करना निरर्थक है। 
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(३) चाणक्य का सहसा प्रवेश ग्रौर दौवारिक का ऋस्त ग्रवस्था में प्रवेश 


` नाटकौयता सं परिपूणं है । 


(१०) वह्‌ तो रहेगा ही ~“ श्रसमथं प्रमाणित होगे । (पृ० ७४ 

सन्दभे प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसादजी के एतिहासिक नाटक 
“चन्द्रगुप्तः कै प्रथम श्रक्र के पचमं द्श्यसे ली गई है । चाणक्य ने नन्दसमामें 
प्रचानक प्रवेश करके बौद्ध धमं कै मानव-जीवन के लिए श्रपू्णं बताया श्रौर 


` श्रपने को ब्राह्मणत्व स्नातक के रूपमे प्रस्तुत किया। नन्द ब्राह्मणों ते जलता 


टै 1 वह्‌ इन्ह्‌ जलता हुग्रा भ्रगारा समभता-है। श्रौर ताप केन्द्र समता है) 
इसी पर चाणक्य कहता टै. कि-- 

व्याख्या -- ब्राह्मण निश्चय ही .तेजवान रहेगा 1 उसी से राष्ट्‌.का मला 
होगा वहं परिस्थितियों का भ्रध्ययनं करता है श्रौर मागं का निर्माण करता है। 
जिस दिन ब्राह्मणो कानाद द्रौ जाएगा उसी दिन प्रार्याीवत्तं कामी ताग हो 


जाएगा । यदि भ्रमात्य ने यहः निश्चय कर लिया है कि वह ब्राह्यणो को समाप्त 


कराके राष्ट्र का.बौदढध घमं क सहारे उद्धार करेगे तो यह्‌ -उनकी म मूखंता 


 -होगी । श्रोर उन्हे श्रपनां श्रनिष्टकारी विचार त्याग देना चाहिये क्योकि ब्राह्मण 


ही राष्ट को मलाई के विषय मे सोच सकता है । ब्राह्मणत्व के समाप्त होने के 


साथ-साथ राष्ट्र मौ परतन्त्रता कौ बेडियों भं. जकड़ा जाएगा! क्योकि बौद्ध 
लोग तौ एक जीव की हत्या करने से मी डरने वाले होते. है. ओर राष्टकी रक्षा 
मे नर हत्याएे मी सम्मव है) इसलिए वें राष्ट्र पर श्राते वाली विप॑त्तियों से 


तो -.रक्त पात कीं सम्भावना 


उसकी रक्षा कर पाने मे श्रसमथं ही रहेंगे । 


विशञेष--( १) चाणक्यः को स्पष्टवादिता एवं दुरदशिता, दरष्ट्य है । 
(२). माषा सीधी-सरल एवं प्रवाहयुक्त .है 1 `: .. ` 
(११) जन्म भूमिके ल्िएही----यै पोरे कब रहुगा । 
सन्दभं प्रस्तुत पक्तियां जयशंकरः प्रसाद जी . केः नाटक , (चन गेप्त' कै 
प्रथम श्रङ्क के पचवे. दुर्ये उद्ध.त की गई ह । ` सिहरणः यवनः. रा घायल 
हो जाता है । श्रलंका का स्नेह संहरण . पर बढता जां र्हा दहै { स्िहरण 
साहसी प्रर निर्मोक युवक है । श्रलका उसेःविदो देने के लिए आयौ ` 


( पु०५ ८०५ ) 4 


६ भावी ह 1. 


= = चष" क. ऋ + 
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वह्‌ श्रपने देश वापिस जा रह्‌। है । श्रलका उत्तके साथ मालविक्रा को भेज रही ` 
है क्योकि वह्‌ अकेलां जाने कीं स्थिति.मे नहीं है । तमी सिहरण श्रलका से कह 
रहा है कि-- | | 
व्याख्या - जसा तुम कहागी म वसा हीकरूगा1 मँशीघ्रदही वापिति 
ग्राऊगा । जब श्राप जसी सुकुमारी नारियाँ राष्ट सेवा के लिये प्रस्तुतर्हैतोर्मै 
देण सेवा के कायं करने मे कदापि पच्छ नहीं रहुगा । मातुभूमि को रक्षा करना 
पवित्र कार्यं है। एेसे पवित्र कायं करनेमे कमो मी पीले नहीं रह सकता । मेरे 
जीवन की साथंकता मातम॒मि कीरक्षाकरनेमे ही है । जब कोमल नारियां युद्ध 
की मयानकता वरण कर सकती हँ तोरम तो पुरुष हँ जो नसगिक रूप से कठो-. 
रता एवं ग्रोज के प्रतिरूप हैँ } श्रतः मै राष्ट्‌ के लिए सवंस्व न्याछावर्‌ करने के 
लिय कटिबद्ध हं । , 
विकशेष-- (१) इन पंक्तियों-के लिंखने के काल म॒ नारियां.मारतीय स्वा- 
तत्रूय युद्ध मे माग लेने लगी थीं । इस प्राचीन माव कोमूखर करके नाटककार 
ने युवकों को उत्तेजना प्रदान कीहै। ध | 
| (२) . सिह॒रण की राष्ट्रीयता, निर्मीकत।, कत्तव्यपरायणता श्रादि तां 
व्यंजित हैँ ही; अ्रलका कौ देशमक्ति-मी भ्रमिन्यक्त हई है! ` (= 
(१२) समीर की गति भीः. भयानक बन्‌ गा। (पृ० ८२) 
 . `  सन्दभ-- प्रस्तुत पंक्तियां जयरकर प्रसाद द्वारा प्रणीत एेतिहासिकत नाटक ` 
चन्द्रगुप्तः के प्रथम श्रद्ध के सप्तम दृश्य से उद्धत की गरई ह । चाणक्य कों 
दने पकड कर बन्दीगृह मे.रख छोडा है। चाणक्य.ने प्रतिज्ञ कौ 
है कि वह नन्दवश का समूल नाश करेगा । बन्दीगृह मेःचाणक्य अपने ` 
विचार पर पुनविचार करते है । यहां उनका अरन्त नदर मुखर हु्रा है ॥ वे सोचते 
न 
~ व्याख्या-- यहाँ जव, बन्दीगृह मे हवा तक प्रवेश नहीं कर सक्ती तो उषः `. 
शरीर के विषय में क्या कहा जा सकता है । बह तो पुरणं रूप से अपने क्म 
` नहीं है किन्तु मन मे फिर मी अनेकानेक विचार श्रा रहै! एक आन्दोलन ` 
मन मे चल रहा है । कमी. एक विचार भ्राताहै ता कमी दूस त्रिचार रतां . 
. ` है। यदि किसी प्रकारसे भी मै एक बार इसं बन्दीगृह से भ्रपने रापो मुक्तः ` | | 


> क च क 


^ ~~ 
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कर पातातो मै यह सिद्ध कर दता [क यह्‌ दुबल ब्राह्मण राज्य को उलटने की 
शवित भी रखता 2 1 ब्राह्मण भ्रगर एक ग्रोर कोमल दहै, दया का पूतलादहैतो 


` वहू श्रवसर पड़ने पर, कत्तव्य पालन करने के लिये अत्यन्त कठोर मी होता दहै, 


वह्‌ प्रलय तीत्र वायु एवं भंमावात का कारण मी बन सक्ता टै । यदि मेरे 
हारीर को जकडने वाली इस्पात की. कटार श्ुखलाएं व पुष्प मालाओं के समान 


भ 


कोमल पड़ जाणे श्रौर यै मदोन्मत्त हौकर इनको एक भटके के साथ तोड़ दू ! 


अगले ही क्षण वे सोचते दै कि यह्‌ सब क्‌ हो सकना ` अत्यन्त ही क ठिति है। 
प्रसम्भव, है । तो मै क्या करू? क्या रोने लग्र! बन्दीगृह की कठोरता से 
मयभीतं होकर शिथिल बन जाओ 1 बन्दी गृह से मुक्त होने को मीखर्मागू करि 


` अन्दीगृहु के कष्ट सहन करने कौ सामथ्यं मुभमे नहो है । मुभे मुक्त कर दो। 


क्या मँ इन करर अत्याचारी शासको से भिक्षा मागं किमु मुक्त १९ दो) 
किन्तु शरगे क्षण ही उसके मस्तिष्क मे दूसरा विपरीतः माव रा जाता है । 
चाणक्य सोचता है .कि नहीं, एेसा कमी नहीं होगा, म कमी मी एेसा नहीं 
(करूंगा । यदि मै इन छोटे-से कष्टो से ही विचलित हो गया तो मेरी स्थिति 


वैसी. ही हो जायगी जसी कि एक छोटी-सी ठोकर खनि वले की हो जाती है 


गनौर वह उसे चरूर-चरूर होकर साहस त्याग बैठता है । नै इतः" दुबेल री नही 
ह कि साधारण-सी यन्गा मौ सहेन न कर सक्‌, म सब-कुछ सहन करने के 
लिए कडठोर हं 1 वह फिर प्रतिज्ञा करता है कि जीवन मे वह॒ कमी भी किसी 
से 'दया-याचनी नहीं करेगाःग्रौर वह॒ कमी समथे एवं लायक होने पर किसी पर 


दया करेगा मी नही । क्योकि जो जैसा करता है उसे वसा मिलना ही चाहिये । ` 


वे कहते है किरम  अ्रपने लक्ष प्राप्ति के लिये प्रलय की श्राधी के समान श्रत्यंत 


- तीत्र गति.से बढ.गा। अ कत्तव्य मागे इ्द्रके वचर के समान मयानक एवं 


५ 


कठोर बनकर प्रग्रसर रगा . 


{ 
च 


 विज्ेष --.( १) इस स्वगत कथन मे चाणवय का-ग्रनतद्र न मुखर हुभ्रा है । 
किन्तु वह कर्तव्य को नहीं मूल पाता है, जो इसका उज्जवल पक्ष है । - 
` (२) चाणवय के-चरितर कौ दृढता पर मी प्रकाश पडता है 8 


` (३) माषा का प्रवाह तो सराहनीय है कु ्रालंकारिता से दुरूहा भ्र 


1 


\ 


माकाश कककका व व क 
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गई है, जो रंगमंच की दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहींहै किन्तु पातानुक्ल माषा 
ग्रवदय ही कही जा सकती है । ्‌ 
(४) मघ्य मे रूपक एवं "मदोन्मत्त विलासी के समान' भ्रौर श्रलय 


के. समान अबाध गति' मे उपमा ब्रलङ्कारो का सुन्दर प्रयोग क्रिया 


गया है । 

( १२) त्याग भौर क्षमा `“: श्रावक्यकता है । (१०८४) 

सन्दभं -प्रस्तूत प क्तियाँ जयुशंकर प्रसाद जी के नाटक “चनद्रगुप्त' के प्रथम 
प्रक के सप्तम दृश्य से भ्रवतरित की गई है । चाणक्य नन्द कारागृहमे बंद है। 
वररुचि उससे मिलकर ग्रपने "वातिक" में सहायता करने के लिये कहता है । 


चाणक्य राक्षस का मी विरोध करता है वररूचि राक्षसकोक्षमाक्रेकलिये 


कहता टै । वह कहता है, ब्राह्मण हो माई ¡ क्षमा ग्रौर व्याग कं प्रमाण, तपो- 
निधि ब्राह्मण है। इसी का उत्तर देते हुए चाणक्य कहता है कि-- 
व्याख्या--हम लोग ब्राह्मण प्रवद्य हं श्रौर समाज मे ब्राहमणो कौ प्रतिष्ठा 
मी है । उनके महत्व का कारण दहै कि वह्‌ सवेग्राह्य स्वग--एेदवय--कामी 
त्याग करता है वह शक्तिशाली को मी क्षमा करताहैजो बल क्षत्रिय क; 
प्रावरयक गुण है 1 इस त्याग भ्रौर क्षमा के बलसे ही वहुतप श्रौर विद्याका 
संचयन करता है । समाज मी इसी त्यागी का सम्मान करता है शरीर उसके 
समक्ष नतमस्तक रहता है । ब्राह्मण तो बल एवं एेडवयं को भी क्षतियों एवं वेष्यो ` 
को दान कर देतान्है। इसी ज्ञान, तप, विद्या भ्रादि पर विव की व्यवस्था 


चलती हैः 1 जिन वस्तुश्रों को हमने प्रतिदान क्रिया है उसी से हमारा श्रपमान 


क्रिया जये एसा किस प्रकार सम्मव है । यह्‌ हमारे जीवित रहते हए सम्भव . 
नहीं हो रसु+ता 1 एेसी परिस्थितियों मे तप मौर विद्यास काम नहीं चलता 
जो पाणिनी के मख्य विषय ह 1 इन स्थितियों मे अर्थशास्त्र वैशयों के लि९ रौर, 
दण्डविधान--क्षत्रियो के सुधार के लिए श्रावश्यक है । भरतः वररुचि तुम. इसमे । 
(पाणिनी) व्यथं समय न गंवा्रो । 6 


वि्ोष--(१) चाणक्य के माध्यम से ब्राह्मणत्व धमं का सुन्दर चित्र खौचः 


गया है । नाट्यकार ने ब्राह्मण के सिए क्षमा एवं त्याग आवस्यक गुण. माने ह । ` 


इन्दी के श्राधार परं उसे सम्मान मिलता है । 


२. स |  चन्रगुप्त समीक्षा 


(२) ` प्रसाद जी ने 'स्कन्दगुप्त' नाटक मे मी ब्राह्मण को त्याग श्रोर क्षमा 
नकी प्रतिमूति प्रतिपादित किया दहै) | 
(३) प्रसादने आधुनिक जीवन में. पदिवमी सम्यताके कारण दो 
दोषो- सत्ता (लोहा). ग्रौर श्राथिक शोषण (सोना)--कोश्रोर मी इमित 
क्रिया दै) $ 
(४) माषा में श्रोज एवं. श्रोत को बधिने की शक्ति है । 
(१३) महाराज 1 मुभे दण्ड दीजिए". दण्ड दीजिए ˆ मृत्यु दण्ड । 
| (प° ठप) 
संदभं - प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसादजी हारा रचित नाटक “चन्द्रगुप्त 
के प्रथम ग्रंक के अ्रष्ठम दृश्यसे उद्धत कौ गई । सिल्यूकस का दूत श्रलक 
` को बस्दी बनाना चाहता था । वह्‌ स्वयं ही श्रपने पिताके पास श्रागईहै। 
. गांघार नरेश को श्रलका-के श्रपमान का दुःख है 1 इस सबका कारण वह श्राम्मीक 
के कृत्यो को ठंहराता है 1 श्रलका कह रही है कि-- 
व्याख्या - महाराज प्राप मुभे कठोर से कठोर दण्ड दीजिए 1. बन्दीगृह में 
बन्द करवा दीजिए श्रन्यथा मै तो फिर वही कायं करूगीजो भ्रव तक करती 
, र्हीहं प्र्थात्‌ देश्रेमियों की सहायता करूगी। देश की रक्षा में हाथ 
 बटाऊगी । यहं .भारतमूमि भ्रपने ही शूरवीर; योद्धाश्रों के रक्त से रंजित 
 -होगी। जो मातुमूमि देवौ के.समान पालक होती है श्रव वही -राक्षपीका रूप 
`. -धारण करकं श्रपनी सन्तानो की हत्या करेगी, उनके रक्त से स्नान करेगी 
`. श्र्थात्‌ यहाँ ॐ वीर युद्ध करेगे श्रौर मरेगें श्रौर उनके रक्तं मे यह भूमि रणित 
हो उटेगी 1 वह. श्रागे कहती रै कि समीः-लोग एक जसे नहीं. होते दह। 
सभी लोग श्राम्मीकः की माति दे्द्रोही अथवा लालची नहीं होगे । भ्रनेको वीर 


~<  निङ्चय ही त्रा्यावते के सम्मानके लिए-इस ममि की रक्षा के लिए श्रषने ` 


 च्राणों की वाजी लगा.दंगे, क्योकि वे देशं का सम्मान अपना ही सम्मान समभते 
` 1 ्रापःमेरीः वात याद रखना-क्रि .अमरने को. विश्वविजियी सममने वाली 


, `. यवनो की सनाते श्रायावन्तं को पददलितः कहने का -दुस्साहस क्रिया तो भ्रार्यावर्तं ˆ ` 


के वीर पुरुष :निङ्चेय ही. शत को..नाकौं चने चवा दगे, उनके आक्रमण. को 


विफल वनानेःमे सफन होगे मरौर योद्धा ज युद्ध. के परचात्‌ विकलांग बचेगे, ` 


# १ 
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अपग एवं निस्सहाय व्यक्ति गांधार नरेश को विरवासषाती समने म्रोर कहग ` 


कि यह्‌ देश भ्रार्यवत्तं काद्वार था भ्रौर उसके राजकुकार ने स्वणे-मृद्राए लेकर 
देशद्रोहियों का परिय दिया है रौर देशद्रोहियों कौ पक्तिमेमेरे पिताका. 
नाम सवसे ऊपर होगा । महाराज ! भँ वह सब कठ सुनना नहीं चाहती । मुभे 
जीवित न छोडिए ग्रौर बह मृत्यु दण्ड की याचना करती है । 6 


विशेष-- (१) अ्रलका कोवीर क्षत्राणीके रूपये चित्रित कियागया. 


द । उसे मारतीय 'वी रों पर प्रद्र विश्वास द । उसका प्रात्मविश्वास मुखर हो 
उठ है। प 1 

(२) विश्वासघाती के प्रति रोष एवं घृणा प्रकट की गथी है । 

(३) माषा श्रोजपूणं होकर नाटकोप्योगी त 

(१४) धम्मं फे नियामक `- -~--दोष ही क्यः ह । (पृ ६०) 


संदभ-- प्रस्तुत पक्तियां जयडांकर प्र साद जी के नाटक चन्द्रगुप्त" के प्रथम 


 ओ्रंक के नवम द्य से उद्ध.त की गई है । ्राचायं चाणक्यं ने पवंतेश्वर से भ्राग्रह 
क्रिया "कि मगध उद्धार के लिए वह ञ्रपनी सेना भेजे । वृह वरहा चन्द्रगुप्त को 
-शासनाधीन बनाना. चाहते हँ पवतेर्वर ने चन्द्रगुप्त को | 
चाणक्य ने चद््रगुप्त को क्षत्रिय सिदध क्रिया श्रौर कहा कि-- 


ग्याख्या-इनके क्षत्रिय होने में सन्देह नहीं । श्रौरः महाराज घमं का 


वृषल कहा तो भ्राचायं 


नियमन करने वाले ब्राह्मण ही है, वे मेधावान है । समी स्थानों पर समी कालों . 


मे उनके न्याय को मान्य सम जात। है । मं ब्राह्मण हं 


भतः मुभ पूणं श्रधिकार 


दे.कि मै उचित-परनुचित पात्र देखकर उन काय सौपुः 1 अर्थात्‌ ब्राह्मण जि ्‌ 
समाज की रक्षाके योग्यः समभे उसेक्षत्निय बनाये बर्थात्‌ क्षत्रिय धमं ` 
सौपे । वह्‌ जिसे पोषण के योग्यं समता है उसे वेश्य श्रौर सेवा के योग्म ` 
व्यक्ति को शूद्रे घमं सौपता है । ब्राहमण सावभौम बुद्धि सम्पन्न है । श्रतः उसे ` 


यह ्रधिक्रार मिला हुध्रा है. जिसके श्राधारं पर वह 


सामाजिक व्यवस्याका ` 


संचालन करता ह । वह धमं आदि को व्यवस्था व्यि को. ध्यान में रखकर. ` 


४ 


नहीं अपितु समग्र मानवता को ध्यान मे रखकर करता है । बुद्धि के भाधार प्र्‌ ` | 
ही त्रह इतर धर्मो. कासंगठन करता है: वह्‌. किसी मी व्य्ति को. उरक शरो: `: 


के ्ाधारं पर्‌ राजा वना सकता है शरौर चाणक्य चन्द्रगुप्त मे याजन्य-सं्करति क ` 
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गुण देखता है इसीलिए वह्‌ उसे राजा बनाने के पक्षमेहै। 
विरोष-- (१) यहाँ ब्राह्मण को महत्व न॒ दिया जाकर ब्राह्मणत्व पर 
वल दिया गया है, जो तप, त्याग प्रौर विद्या संचयन की ` तत्परता से प्राप्त 
होता है । 
(२) प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त को मौयं वंशी शिद्ध करने का प्रयत्न किया 
हे जो चन्द्रगृप्त के नायक होने मे सहायक हे । 
(३) श्रोजस्वी माषा का वर्णन किया हे । 
(१५) रे पददलित ब्राह्यत्व “`` जाता हं पौरव । (१० ६१) 
संद्भ- प्रस्तुत प॑क्ति्यां जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रणीत नाटक "चन्द्रगुष्त 
क प्रथम श्रंक के नवम्‌ द्य से उद्धत की गई ह । चाणक्य पवतेर्वर की समा 
म पव॑ तद्वर से सहायता के लिए कहता है । किन्तु वह्‌ तयार नहीं होता । 
चाणक्य मी क्रोधामिमत होकर उसके"गवं के चूर होने श्रौर आर्यावर्तं कं यवनो 
द्वारा पदाक्रान्त होने की सम्मावना ही नहीं मविष्यन्नाणी मी करतार । इस पर 
पंतेडवर ने चाणक्य से उसकी सीमा से.बाहर हौ जाने कं लिए कहा तो 
चाणक्य श्राकाड की श्रोर देखकर कहता है-- 
` व्याख्या--उसका ब्राह्मणत्व पहले मी पददलित हो छका है (यहीं वास्तव 
मं चाणक्य कं भात्मसम्भान को ठेस लगी है ।) प्रोर आज मी उसे फिर निर्वा- 
` सितं किया जा रहार । मगध सम्राट्‌ शूद्रनन्दने मेरी शिखा खिचवाई फिर 
मुके कारागार मे बंदी बनवा दिया था । भ्रव पचनद सस्राट्‌ पवंतेरवर श्रपने देश 
ने सीमा से बाहर हो जाने कौ राज्ञा दे रहा है। इस प्राज्ञा से चाणक्य कं मन ू 
मे एक ज्वाला धधक्रने लगती है 1 राजा कौ श्रदहेलनामयी वाणी से चाणक्यकं 
हृदय मे विद्रोह कौ श्रग्नि प्रचंड हो उक्ती, है । वह्‌ ग्रपते मन में दृढ संकल्प , 
करता है क्रि अपने कृत्यो एवं प्रयत्नो सं देश मे एक एेसी अग्नि प्रज्ज्वलित 
, करेगा जिससे क्षत्रिय, वैद्य एवं शूद्र निःसृत होगे जो उनके (चाणक्य के ) अनु- 
कल कायं करेगे । वह ्रपने प्रयतनोसे एसे क्षत्रियो को भ्रवतरित करेगा जो 
ब्राह्मणत्व की रक्षा करेगे, एसे वरय श्रवतस्ति करेगा जो उसका पालन-पोषण 
करेगे श्रौर एसे शूद्र उत्पन्न करेगा जो उसको सेवा $ररेगे । एेसा कहते हए 
चाणक्य वह से चला जाती है। ¦ 


चः 
॥ 
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विज्ेष - (१) यहां चाणक्य का भआ्रत्मसम्मान बोल रहा है। उसकी 
्रतिज्ञा से एक. बार सहृदय को लगने लगता है कि यवन मारतमेंन दिक्ने 
पायेगे श्रौर मगध की जनता को मी नन्द से द्ुटकारा मिल जायेगा । ्‌ 

(२ ) ग्रोजमयी माषा का प्रयोग किया गया), ्‌ 

( १६) प्रायं चाणख्य प्रौर ` "““ `" विचारोमें मगन है । (पृष्ठ ६४) 

 सन्दभं प्रस्तुतं पंक्तियां जयशंकर प्रराद जी दवारा विरचित नाटक 

“चन्द्रगुप्त के प्रथम श्रंक के दशाम दुश्यके भ्रन्तसे ली गई । चद्धगुप्त को 
सिह से रक्षा करने के बाद, उति चाणक्य के साथ, सिल्यूकंस अ्रपने शिविर में 
ले जाता है । उन्हं परस्पर भित्रताका व्यवहारः करते हुए देखकर भ्रलका 
चक्कर परे पड जातोदहै। वह्‌ सोचतीरहै कि कहीं्ये लोग मी यवन प्राक्रमण- 
 कारिगों की राजनीति के शिक्रारतो नहींहो गये रहै । श्रलकाके इस स्वगत 
 कथनमें इसी को भ्रमिव्यक्ति दी गई दहै । 

व्याख्या -ग्रोह ' यहां तो श्राचायं चाणक्य एवं चन्द्रगप्त मी यवनोके 
मथर । कदींरेसातोनहींहै क्रिये मी इन आक्रमणकारियोंके साथ मिल 
गये हँ । जव चारों ओर श्रापत्तिके मेघ मंडरा रहैहों फिर रक्षाकौन कर 
सकता है । जब तीव्रगति से वायु चल रही हो.श्रोले १ड ॑ रहे होया फिर वर्षान 
होने से चारोंभ्रोर सुखाका प्रकोप हो रीर दावानल चारों तरफ सुलग रही 
हौ फिर उस समयमे देश की रक्षा कौन कर सकता श्र्थात्‌ समी विपरीत 
परिस्थितियां दूस देश में विराजमान ह तो इस देश का भ्रहित होना, पदाक्रान्त .. 
होना निश्चितं ही है । जिस प्रकार से शून्य भ्राकाशमे केवल प्रतिष्वनि लौट 
प्राती है उसी प्रकार इस देश की स्थिति है। चारो ओर खोखलापन ही 
खोखलापन है 1 मेरे हृदय से मी इस ज्वलन्त प्ररन का कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
होता कि इस. देशको रक्षा किस प्रकार हो सकती ै। जब चाणक्य एवं 
चन्द्रगुप्त के समान विदवासपात्र एवं वीर, योग्य योद्धा मी शत्र्नों से मिल गए 
रह तोफिर रक्षा की कल्पना करना मी भ्रसम्मवही है । 

विहञोष-- (१) यहां भ्रलका को नारी सुलम शंका अभिव्यक्त है । 

( २ ) प्रलका कौ राष्टरीयता, ` देशमक्ति एवं सजगता का प्रमाणम । 
मिलताहै। ५ 
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(३) माषां भ्रालंकारिक बन गृईहै। स्वगत कथन प्रायः भाषा की 
जौभिलता वहन करते पाये जाते है । यहां मी यही है । 

(१७) भूमा का सख .---.-- ^ नहीं जा सकता । (पृष्ठ ६५) 

सन्दभं प्रस्तुत कथन जयहांकर प्रसाद द्वारा प्रणीत नाटक “चन्द्रगुप्त के 
प्रथम श्रंक के ग्यारहवे द्र्य से उद्धृत किया गया है सिन्धु तट पर दाण्डयायन 
 च्षिकाश्राश्रम है। सिकन्दर के दत ने उने श्राकर कहा कि जगतविजेता 
सिकन्दर ्रापसे कुछ उपदे ग्रहण करना चाहते ह । ` 'जगद्‌विजेता' शब्द पर 
घ्यंग्य करते हुए दाण्डयायन कहते है कि- । । 

भ्यास्था - जिस व्यक्ति को विर्व की नियामिका शक्ति भ्र्थात्‌ विद्व का 
नियमन करने वाली शक्ति के महत्व का वोध हो जातादहै, जिस प्राणी को 
सवव्यापी सत्ता के सुख की भ्रनुमूति हो -जाती है । है समाचार वाहक ! उसे 
`स भौतिक जगत के श्राकर्षक से श्राकर्षकं पदाथं, लौकिक, श्रस्थिर तड़क-मड़क 
व्राले पदाथं मी भ्रपनी श्रोर आकर्षित नहीं कर पाते है । जिसे तत्वज्ञान हो गया 
है, जो तत्वदर्शी है उसे विर्व-विजेता भ्रयवा शक्तिशाली से दाक्तिशाली सम्राट्‌ 
मी भ्रपना दास नहीं बना स्कता । वह किसी कौ शक्ति के सामने भुकं नहीं 
सकता, वह किसी के कहे ्रनुसार कायं नहीं कर सकता । दाण्डयायन महात्मा 
है उसे. किसी मी मौतिक पदाथं की भ्रावरयकता नहीं, न मोह एवं प्रलोमन का 
कोई कारण उसे प्राकषित कर सक्तां है; फिर उसे सिकन्दर के पास जाने की ` 
क्या भ्रावशयक्ता है ? भ्रागे दाण्ड्यायन कहते हँ कि श्रमी तो तुम्हारे राजा ने 
मलम नदी मी पार नहींकीटै तो तुम उसे जगद्धिजिता किस भांति समभते हो 
या तुम विश्व के एक मग को . उससे श्रलग करके, किदिव को छोटा बना देना 
चाहते हो ? भ्रमौ तो बह मारत को मी ` विजित नही कर सका है । ओ किसी ` 
मी लोम, सम्मान के भ्राकषेण मथवा किसीके मयसे किसी के पास नहीं 
जाऊंगा । मुं ये सवः प्रमिमूत नहीं कर सकते है 1 क 

विशेष---{१) दाण्ड्यायन के-माध्यम से नाटूयकार ने भारतीय ऋषियों 
का आदशं प्रस्तुत कियादहै। र । 

(२) यहां शेवागम की शब्दावली प्रयुवत करी गई है। जो प्रसादं जीका ` 
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प्रिय दोन है । इन पंक्तियों की कामायनी की निम्न पंक्तियो से तुलनां कीः जा 
सकती है-- ।/ 
 भ्विषमंता की. पीडा से व्यस्तः 
हो रहा स्पन्दितं विश्व॒ महान्‌ । 
यही दूख-सुख विकास का सत्यः; 
यही भूमा का मघुमय दान) 

(३) कई टीकाकार ^मूमा काभ्र्थ "पृथ्वी करतेहैंजो प्रनुचित है । 
यहाँ ममा से तात्पर्यं विद्व की नियामिका शक्तिसे है जो सर्वशक्तिमानरहै 
हसी अथं में प्रसादजी ने श्रनेक स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग कियाद, 

४) श्रोजस्वी वाणी मे कथन नाटकोचित बन पड़ा हे 1 ~ 

समस्त श्रालोक चतन्य ` ` ` ˆ “ˆ ` नहीं हो सकता । (पृष्ठ ९६) 

सन्द्भं--प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के नाटक “चन्द्रगुप्तः के प्रथम 
रंक के ग्यारहू्वें द्श्य से उद्धृत की गई है ।. सिकन्दर के दूत एेनिसाक्रीटीज से ` 
दाण्डयायन ने जाने से इन्कार कर दिया.तो एेनी° ने-कहा दिन जाने पर 
देवपुत्र दण्ड दें ! "तो इसपर बड़ीही निर्मीकतापूवंक दाण्डयायन ने उत्तर 
-दिया-- 

व्याख्या- जिन वस्तुं की मुं भरावर्यकता रहती है उनकी पूति तो 
` प्रकृति करही देती है फिर मुकं दूसरों का शासन मानने की क्या श्रावर्यकता 
है ? यह सम्पूणं प्रकाश, च॑तन्यता एवं प्राणशक्ति अर्थात्‌ आवश्यक ऊर्जा रादि 
समी श्दवरने दीह । वही इन्हं मुत्युकेल्पमे वापिसनले लेता है। मनुष्यने 
इनको जव दिया ही नहीं है तो वह इन्ह वापिस किम प्रकार ले सकता ? 
` थदि मानव न्ह छीनने कौ श्रनाधिकार चेष्टा करता मी है तो यह उसका व्यथं 
एवं भूठा घमण्ड है । मै तो प्राकृतिक पदार्थो पर ही निर्मर करता हूं । 
प्राकृतिक वस्तुएं मेरा. मरण-पोषण करती हँ" मै तृणशय्या पर ही सो रहता हं । 
यह शरीर ईहवर प्रदत्त है । यही उसे वापिस ले सकता है इसलिए मुभे किसी 
से डरने का कोरईकारण नहीहैश्रौरन. ही दूसरोंको मुभे डरने का कोई 
कारण है 1 . यदि इन्हँ वहं (दूत) लभी जायेगातो भो केवल उसका शरीर 
ही जे जाया जा सकता है ) उसकी आत्मा मुक्त .है उस पर किसी. का ्रधिक्रार 
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नहीं हो सकता ग्रतः देवपूत्र प्र्थात्‌ सिकन्दर का मी उस पर प्रधिकार नहीहो 
सकता । 
विशेष-( १) प्रसाद जी ने दाण्डयायन के माध्यम से मारत के तत्वज्ञानी 


महात्मा का भ्रादशे प्रस्तुत किय है। 

(२) दादेनिक विचारों पर गीताका. प्रभाव है। गीता कौो--“जायते 
श्ियते वा कदाचित्‌" पंक्तिमे श्रात्माको प्रजर-प्रमरही नहीं चिरन्तन मी 
कहा हे । 

(३) ग्रोजस्वौ माषा सहृदय को भ्र्मिमूत किये विना नहीं छोडती । 


(१६) जयिचोष तुम्हारे चारण करेगे “ˆ ˆ` कल्याण में लगी । (पृष्ठ ६८) . 


सन्द्भ- प्रस्तुत पंक्तियां 'जय्वर प्रसाद" के नाटक “चन्द्रगुप्त के प्रथम 
मरकर के ग्यारहवें दशय से उद्धृत को गई है । सिकन्दर, सिल्यूकम, कान लिया, 
एनिसाक्रीटीज के साथ दाण्डयायनके प्राम पर जाताहै। दाण्ड्याथन ने 
ग्रलक्षेनद्र का स्वागत क्रिया । किन्तु सिकन्दर तो प्रा्ीरवादि मे जयधोष.सुतना 
` चाहता था ? इस पर दाण्डयायन ने निर्थीकता का परिचय देते हए कहा - 
 च्याख्या--इसके ्रतिरिक्त मै तुम्हारा जयघोप नही कर सकता । वहूमेरा 
नहीं तुम्हारे सेवको एवं तुम्हारी प्रजा का कत्तव्य है जिसके तुम सम्राट्‌हो 


क्योकि जयघोष करने में मु श्रानन्द नही मिलता, क्योकि विजय का तात्पयं 


है, रक्तपात, नरहत्याए, ्रग्नकाण्ड भ्रादि को. प्रामन्त्रित करना श्रौर इनके विना 
यह्‌ सव सम्मव नहींदहै श्रौर मु इन सवमे. श्रानन्दभी नहींश्रातादहै श्रौर 
-सिकन्दर विजयरूपी कामना तो सदैव ही पराभवम विलीन हातीदहै। यदि 
तुम वास्तव में यश प्राप्तं करना चाहते हौ तो श्रपने राज्य को सुव्यवस्था प्रदान 
करो, -इसमे मंगलक्रारी कार्योका श्रावि्माव करहे हुए प्र॑जाके कल्याण की 


कामना से कायं मे. तत्पर रहो । श्रनवरत युद्धो रौर उनमें विजय पराप्त करने 
से कमी मी यश नहीं मिलता 1 श्रत: कुमार्गो से बचकर, कुत्सित व्तियों पर 


` विजय प्राप्त करके प्रज। के कलयाण एवं समृद्धि की श्रोर ध्यान देना चाहिए । 
तमी वास्तविक यश कौ प्राप्ति हो सकती है । | 
विशेष-- (१) मारत कै भ्रनेक विद्वानों ने राजनीतिक रहस्यं का उद्घाटन 


किया दहै । दाष्डयायतने मी श्रपना परिचय इसरूपसें सुलभ हए विचारो. 
त्या दिया'है। । | ॑ 


~*-~ ~~~ ~ ~~~.) 
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(२) भारतीय राजनीति का सारतर्वे एक-दो पक्तियों म प्रस्तुत करके 
प्रसाद मे ग्रपने आचार्यत्वं का परिचय दिया ट | 

(३) माषा प्रसंगानुकूल होर प्रवाहमयौ है । ्‌ 
(२०) लूट के लोभ से हुत्या-व्यवस्रायियों को एकत्र करके उन्हं वीर-सेन। 
` कहना, रणकला का उपहास करना है \ (पृष्ठ १०५) 

सन्दर्भ ---प्रस्तुत वाक्य 'जयरंकर्‌ प्रसाद द्वारा रणति नाटक चन्द्रगुप्त" कं 
द्वितीय ग्रक करे प्रथम दुर्य से उदुघृत क्रिया गया है 1 चन्द्रगुप्त एवं सिङन्दर म 
वार्तालाप चल रहाट 1 चन्द्रगुप्त कुछ दिन यवन शिविस्मे रहकर उनको 
रणनीति से परिचित हो गया दै । सिकन्दर उसको सहायता करना चाहता हं 
नो चन्द्रगुप्त निर्मीक्रतापूरवक उसे बतलाता है क्रि वह॒. शासक बनना नहीं चाहता 
बहु तो मगधका उदार करना चाहता है। उसे आम्मीक की मति लोमी 
समभने की मृल भी नहीं कौ जानी चारिएं । वह यवनों को लुटेरा कहता है 
जिस पर सम्राट्‌ सिकन्दर उसे उराना चाहते ह किन्तु चन्त निडर है, वीर 
है वह्‌ कहता है कि- | क 

व्याख्या- -उसने जो कुछ कहा है वह्‌ सत्य ही कहा है । यवन वास्तविक 
वीर नहीं । वे वास्तव में लुटेरे है जिस माति लुटेरे अन्यान्य साधन अपना 
कर दूसरों का माल हडप करना चाहते ह । उसीं प्रकार यवन मी लुटेरे है, वे 
` हृत्या करके, दूसरो को डराःकर उनका वे मव, सम्पन्नता श्रपहूत करना चाहते 
है । ये वीर नहीं है.य वीरता के नाम पर कलंक हैँ । ये रणकला का मजाकः 
उड़ति फिरते द । विश्व भे वास्तविक वीर सदा क्तंव्य मावना के वशीमूत 
होकर. ही यढ करते दँ राज्य, वन, दौलत ग्रादि के वशीभूत होकर नही, लोमी 
बन कर नहीं ।. यवन भी. इसी प्रकार भारतीय जनता को नटते ह 
उक्त पर श्रव्याचार करते ह, गरीब एवं निरीह प्रजा पर इस प्रकार 
के कहर ढाना वीरता का उपहास नहीं तोश्रौरक्याहै? वीरता तो यह्‌ है कि 
सेना से लड़ा जाए । ये वीर नहीं ये वास्तविक लुटेरे है \ वास्तविक वीर वे हैँ 
जो प्रजा के कल्याण के लिए भ्रत्याचार एवं. भ्रत्याचारी से युद्ध करते हैँ वे 
लोभी बनकर कभी मी नरहत्या नहीं करते ह । वास्तविक बीर सदा 6 | 
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कल्याण कौ बात सोचते दँ । यवनोंको वास्तविक वीर कहना, वीरता एवं 
रणकोशल का उपहास करना मात्र है । 


विहेष-- (१) प्रसाद जी ने एक वाक्य में ही यवन रणनीति का जनाजा ` 


निकलवा दिया है । 
(२) -चन्दरगुप्त कौ निर्मीकता, वीरता, साहस, स्पणष्टवादिता श्रादि के दशन 
होते है । स | र | 
| (३) मारतीय वीरता का भ्रादशं भी प्रमिव्यंजित हुश्रा. है । 

(४) माषा पर श्रपुवं श्रधिकार का एक वाक्यमें ही देखना हो तो यह्‌ 
वाक्य उद्धृत क्रिया जा सक्ता है । 

(२१) स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सौ वंचकं हिष्टता नहीं जानतां । 
रनाय ! देशद्रोही ! ध्राम्भोक ! चन्द्रगुप्त रोटियों के लालच से या धुणाजनक 
लोभ से सिकन्दर के पास नहीं श्राया है । (पृष्ठ १०६) । 

रन्दभं- प्रस्तुत पक्तियां ्रसादजी द्वारा विरचित नाटक ' चन्द्रगुप्त" के 
द्वितीय ्रंक कै प्रथम दुदयसे उद्धृत की गई है । चन्द्रगुप्त ने. प्रवन भ्राक्रमण 


कारियों को लोमौ एवं वीरता के नाम प्रर कलंक घोषित किया तो सिकन्दर ` 


भरारचयं मे पड़ गया श्रौर सिल्यूकस को प्रार्वयमिश्ित क्रोध से  पुकारातो 
चन्द्रगुप्त ने फिर निर्मीकता का परिचय देते हए कहा--'सिल्युकस नहीं, चन्द्रगुप्त 
से कहने की बात चन्द्रगुप्त से कहनीं चाहिए 1” इसमें माम्भीक की श्रशिष्टता 
प्रतीत हुई ग्रौर चन्द्रगुप्त ने शिष्टता का वास्तविक श्रयं समाति हुए भ्रास्मीक 
से कंा-- = ४ 6 
ग्याख्या- तुमे जो कहते हो किरम शिष्टतासे बातें करू। क्यार 
भरिष्ट एवं दुविनीत, हं । मेरा हृदय स्वच्छ है उसमें कोई मी दुर्माब छिपा 
दग्रा नहीं है । उसमे मीख्ता एवं कोयरता नहीं है ।. जिन लोगो मे थे माव 
पाए जाते हँ वे बनावटी.शिष्टता का स्वाग रचते. टै क्िन्तुनर्मैलोमी या 
कायर हश्रोरन ही मेरे हृदय में कोई दुमवि है भ्रतः मे बनावटी दि ष्टता का 
भ्रावरण भ्रपने व्यवहार पर नहीं डाल सकता । ` फिर मै तुम्हारी माति देश- 
, द्रोही नहीं हं । श्रनाये .मी {नहीं हु, : नहीं किसी ` लालच धन- दौलत, राज्य, 
यश या बदला चुक्राने के माव से सिकन्दर के पास श्राया हँ। न ही मेरे 


~~ ----- ~~ ~~~, 
डो 
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ऊपर किसी घूणाजनक लोम का श्रविकारहै तो फिर रम दिखावे के लिए व्यव- | 
हार क्यों करू । | ॑ 
विहोष--( १) यहां चन्द्रगुप्त की राष्टीयता, निर्मीकता, स्पष्टवादिता, 
रादि मुखर रह तो आ्रम्मीके की देशद्रोहिता एवं लोभी प्रवृत्ति की भ्रमिव्यक्ति 
भीस्वतः हो गईदहै। 
(२) माषा परिष्कृत एवं सुस्पष्ट ह । 
(३) चन्द्रगुप्त से सहृदय का ग्राकषंण बढता जा रहादै।. 
(२२). पौ श्रन्वकार में बदृते ह“: चाहे कंसे ही हों । (१० १० ) 
सन्दभं- भ्रसतुत पंकितिया जयंकर प्रसाद के नाटक “चन्द्रगुप्त के दूसरे भ्ङ् 
के दूसरे द्य से उद्ध.त की गरई दहै । मगघ पर विपत्तियों के बादस्ण धिर रहै 
है । स्िह॒रण को यवन आ्राक्रमण क सूचना प्राप्त हुई प्रौर बहु चल्‌। राया । वहं 
गुरुदेव चाणक्य की श्राज्ञा पाकर कत्तव्य भ लग जाने के लिए तत्पर टं । चाणक्य ्‌ 
निदिचन्त है । वह लम तट पर चन्द्रगुप्त एवं {सहरण को श्रपनी नीति की 
रूपरेखा समभाते हए कहता है कि-- 
` उवाहया- जिस प्रकार पौषे श्रंधकरार मे बढ़कर यौवन प्राप्त करते है, मेरी 
नीति हूपी लता भी विपत्ति-घनिष्ठत्म्‌ . विपत्ति-रूपी अन्धकार मे बढती है, 
फलीभूत होती है ।.जब विपत्ति के मेधो कौ मात्रा श्रषिक होती है तमी .उसका 
मस्तिष्क भी या वुद्धि श्रौर भी उत्तम नीतियों का निर्धारण करती है । वह्‌ इन 
विपत्तियं मे विचलित नहीं होता भ्रपितु भौर मी अधिक सफु का परिचय 
देता है । वह कहता है कि इस समय की परिस्थितियों को देखते हृए हम केवल 
वीरता गौर शौयं के भराधार पर सफलता प्राप्त नदीं कर सकते । क्योकि हमारे 
पास यवनो से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त. सभ्य-शक्ति का भ्रमाव. है भतः हमे 
. जिस मागं से सफलता मिल सकती है उसे भरपनाना चाहिए ।.बह भ्रषना मत 
= स्पष्ट करता है कि सफलता -के लिये साघन चाहे जंसे ्रपताये जाये नतु सफ- 
लता मिलनी चाहिए । उसकी नीति मे सफलता या परिणाम आावर्यक है साघन 
को वह महत्व नहीं देता है । यह सिद्धि की प्राप्ति के. लिए सानो कौ नैतिकता 
को भ्रागे नहीं रखता है । उसे जसे भी हौ सफलतां मिलनी चाहिए । ` 
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पदार्थं रोने के लिये नहीं ह किन्तु अग्ने ठी क्षण वह सोचती है कि नहीं एसा 
 च्हीहे। समीके लिये एक जैसे नियम नहीं है ।` यदि किसी क माग्यमें रोना . 
९ 
1 


विजेष--(१) यहां चाणक्य को राजनीति स्पष्ट मुखर हुई है । वह्‌ 
मगष का उद्धार ओर यवन श्राक्रमणकारियों सेदेशकी रक्षा चाहता है| 
इससे प्रागे उसने अलका, सिहरण श्रौर चन्द्रगुप्त को छद्‌ मवे धारण करके 
यवन सेना में ्रवरोध उत्पन्न कराया ठै। स्वयं मी ब्रह्मचारी बनकर इसमें 
मागलेताहै। | | । 

(२) दाणक्य का राजनैतिक या नीति निर्धारक रूप मुखरित हृश्रा दै । 

(३) माषा प्रमावद्याली एवं भालङ्कारिक दै। उपमा के सहारे कथन में 
लोच उत्पन्न क्रिया है। । ्‌ 

(२३) फूल हंसते हए श्राते है ~. चला जाता है । (प° ११७) 

संदभे-- प्रस्तुत परकितर्यां जयजंकर प्रसाद जी के नाटक ' चन्द्रगुप्त" के द्वितीय 


 श्र्कुके चतुथं दृश्य से उद्धत. की गहै सिन्धु देश की कुमारी मालविका 


मालव में सिह॒रण कौ वाटिका में चन्द्रगुप्त के विरह मे निमग्न है । उसका मन 
उदास है । वह॒ अपने मन के अनुकूल ही प्राकृतिक उपकरणों मँ निराशापूणं 
प्रतिबिम्ब देखती है । तह विचार करती ह ~ 

व्याख्या विश्व मे सभी पृष्प मुसकराते हुये, हँसते हए श्राति हैँ ्रौर मक- 
रन्द गिराकर अर्थात्‌ वातावरण को सुगन्धित करके फिर मुरा जाते हैँ अर्थात्‌ 
इनका जीवन प्रत्यत ही करूणापूणं है । एक क्षण में मूस्कराते है" तो दूसरे ही 
कषण वे मुरा कर `गिर पडते है। वह महसूस करती है. किये पुप्प श्रोस 
के रूप मेंग्रपनी व्यथाके श्रश्र, गिराते है प्रर समाप्त हो जाति है\ 
चह इसी प्रकार की दशा पवन की भी सोचती है कि पवन का अत्यन्त 
कोमल भोका आता है, प्रफुल्ल होकर भ्राता ह किन्तु निःरवास नेता 


हरा वरहा से चला जातादहै। पवनके दस प्रकार दीघं श्वस छोड़ने मे पसा 


विदित होता है मानो वहु जगत के प्रति दुःखात्मके माव प्रकट करता है । वह्‌ 


मागे सोचती है कि क्था वास्तव मे यह सम्परं विर्व, यहां के समी प्राणी एवं 


मात्‌ कष्ट सहन. करना लिखा है तो किसी के माम्य में हषं भ्र्थात्‌ सोभाग्य, 
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प्रानन्द म्नादि लिखा है । किन्तु वह सोचती है कि उसके माग्यमें तो रोना ही 
. रोनालिखा.हे। ्‌ ॑ 
विशष-- (१) मालविका के चरित्र एवं उसके विचारों का उद्घाटन क्रिया 
गया हे। | . 
(२) मालविका के मन मे चन्द्रगुप्त कं प्रति सोई मावना वातावरण पाक्रर 
जाग्रत टो उठी है। 
(३) यह पं क्तियां गद्यगीत का सुन्दर उदाहरण हैँ } 
(४) प्रहृति के उहीपनकारी रूप मे मालविका ग्रपने मनोगत मावोंसें 
साम्य स्थापित करके देखती है । । 
(२४) स्नेह से हदय चिकना -“--मेय भी होता है (पृ १२१) 
सन्दभं ~ प्रस्तुत वाक्यः ,जयशंकर प्रसादके प्रसिद्ध नाटक "चन्द्रगुप्त" के 
दवितीय श्रद्ध के चतुथं दुय के श्रन्तिम माग से उद्धत क्रिया गया है । मालविका 
भ्रन्य देशों को घूमने की इच्छा से श्राई्‌ थी किन्तु वह ग्रलका के स्नेह से प्रमा- 
वित होकर तक्षशिला में रहने लगी । वह चन्द्रगुप्त के इन्द्रजाली रूप पर विमुग्ध 
हो जाती है । वहु एक सरल .हूदया नारी है जिसके, कारण चन्द्रग॒प्त उससे प्रभा- 
वित्त है । वह इस माव को मालविका से स्पष्ट करके चला जाता है । मालविका 
का सोय प्रेमां करर प्रस्फुटित हौ उठा । वह कह उटी-- 
व्याख्या-- यह्‌ वास्तविक एवं प्रेम संसार का तत्व है किप्रेम हूदय को 
कोमल एवं स्निग्ध बना देता है किन्तु यह भी तथ्य ही है कि जहाँ चिकनापन 
होत, ई वहू विछलन मी श्रा जाती है । यही कारण है कि प्रेम मागं पर चलते 
समय विचलित होने का मय सवेदा वना रहता है । वास्तत्रिकता यह्‌ है कि 
मालविका को चन्द्रगुप्त से शंका रहतीदहै कि वह प्रेम मागं मे विचलित नहो 
जाये श्रौर उससे सम्बन्ध स्थापन मे यदी मय रहता टै । 
विशेष--( १) यहां मालत्रिका के निरखल हदय का दशन होता है । 
(२) "स्नेह शब्द मे श्लेष है । इसके दो प्रथं होते हं । प्रेम एवं तज । 


प्रेम को चिक्रना माना जाताहै। इससे हदय चिक्रनाःहोतादै। विहारी का . 
निम्न दोहादेखिए-- ` ` अ | न 
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जो चाहे चटकन घट मलो हौय न मित्त। 

रज राजस न ह्ृप्राइय नेह चीकने चित्त |] 
(२५) पौरव ! ब्राहयण राज्य कापालनही। (प्० १४३) 
सन्दभं- प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कं "चन्द्रगुप्त नाटक के तृतीय 


रक के द्वितीय दृश्य से उद्ध.त की गई है । पतेशवर एक वीर एवं साहसी योदा 


है किन्तु वह ्रलका से पराजित होता दहै । वह मावना-- भ्रात्मग्लाति के भाव-- 


¦ से ग्रमिभूत होकर श्रात्महत्या करने पर तुला है किन्तु चाणक्य उचितं श्रवसर 


पर परु कर उसे वचा लेता है । परवंतेरवर चन्दरगप्त से मी प्रसन्न है वह्‌ जब 
कहता है कि “म विश्वस्त हृदय से कहता ह किं चन्द्रगुप्त भ्राय {वितं का एकत्र 
सम्राट्‌ होने के उपयुक्त है 1" तो चाणक्य कहता है कि-- 

व्याख्या--पवतेशवर ! ब्राह्मण कभी मी राज्य करना नहीं जानता है ग्रौर 
न ही उसकी इच्छा राञ्या।घकार सुख भोगने कौ होती है । वह्‌ इससे कःठिनतर 
कार्थं करने की स्थिति म होता है । वह राजाश्रों का मागंदशंक श्रवश्य ही होता 
है । वह्‌ उपयुक्त व्यक्ति पहचानने मेँ दक्ष होता है रौर योग्य ग्यंवित मिलने पर्‌ 


:. ` राजा बना सक्तादहै। उसेज्ञातहै कि श्रमी तुम्हं राजा बना रहना चादिएः 


पनीर क्षत्रिय धमं का पालन करते हुए राज्य का संचालन करो । तुम्हारा जो 


` अ्रपमानः यवनां द्वारा हुप्रा है उसका बदला लेना श्रावश्यक है। मारतका जो 
गौरव खो गया है उसे वापिस प्राप्त करने के लिषएं तुम्हे क्षात्र-धमं का पालन 


करना ग्रावश्यक है । 


विज्ञेष--(१) चाणक्य के समक्ष भारत का सम्मान सदा रहताःदै । वह ` 


सदा.इसी की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई देता है । यहाँ मी यही.है। 
(२) वहं कुशल राजनीतिज्ञ है । यह मी मुर दहो उठा है। 
( ८६) मनुष्य श्रपनी दुरं लता “तुम राज्य करो । (पृ० १४३) 
` सन्दभ-- प्रस्तुत पवितयां जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध एेतिहीसिक नाटक 
चन्द्रगुप्त" के तृतीय श्रङ्क के हितीय दुर्य से उद त कौ गई ह चाणक्य ने पर्व- 


 तेद्वर के गए सम्मान को पुनः प्रतिष्ठित करने की बात कही तो पवतेडवर ने 


उसे श्रसम्मव कहा । चाणक्य को भ्रभिग्र. लगा रौर उसे समने के मावस 
` कहने लग-- 
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व्याख्या- वीर व्यक्ति के लिए इस विशव मे कोई मी कायं श्रसम्मव नहीं 
टै । यदि मानव में सच्ची वीरता, साहस प्रौर लगन है तो वहु कएिन से कठिन 
परिस्थितियों में मी कठिन से कठिन कायं कर सकता मानव मन की 
दुबलता है कि उसे श्रपनी शिथिलताएं एवं कमजोरिर्या ही दृष्टिगोचर होती हँ 
किन्तु इसकं साथ-साथ उसे श्रपने बल एवं सामथ्यं कामीज्ञान होना चा 
यह मी श्रावश्यक है कि ्रपने कर्तव्य-पथ पर ्रव्रसर होने से पूव उसे शिथिल 
विचार मन में नहीं लाने चाहिए ्रौरन दही पथ से विचलित होना चाहिषए। 
तात्पयं यह है कि किसी कार्यं की क्लिष्टता को देखकर उसे श्रसंमव कहकर नही 
छोड देना चादिए श्रपितु उसकी परिस्थितियों को समभकर दुता से कृतसंकल्प 
होकर उसे करना चाहिये । पहले तुम अपनी शक्ति का ग्रनुमान करो, उसे श्रच्छी 
प्रकार परखो । वास्तव मे सिकन्दर ने अपने जीते हए स्थानों पर जिन त्रपो 
को नियुक्त करिया है, जिसे वेह श्रपनी विजय समता है, जिन व्यवस्थाभ्नो एवं 
सन्धियों को प्रगतिशील मानता है, जिन नृशंस हत्याग्रों पर वह श्रपना साम्राज्य 
विस्तृत करना चाहता है, वह मेरे रहते हए तो कम से कम संभव नहीं दहे। 

चाणक्य यह्‌ सब सम्मव नहीं होने देगा । इसलिये तुम्हे निरिचन्तता पव क राज्य 

केरना चाहिए 
विशेष --(१) यहां चाणक्य -के माघ्यमसे कर्म॑वादका वर्णन किया 
गया है । । 

(२) यहाँ प्रसाद जी का जीवन-दशेन मुखरित हृंभरा है । 

(३) ्रालङ्कारिक माषा होते हुए भी दुरूहता नहीं है । सहूदय माषा से 
बधा रहता दहं। 

(८२७) नहीं चन्द्रगुप्त `` ~` मानवता को जन्मभूमि है । (प० १४५) 

सन्दभ -- प्रस्तुत पंक्तियां जयशकर प्रसाद जी के नाटक "चन्द्रगुप्त के तृतीय 
भ्रक कं (द्रतीय दुर्य से उद्ध.त की गई है । कार्नेलिया मारतीय्‌ संस्कृति एवं 
चच्दगुप्तस प्रमोवित है । उषे अपने ग्रीक देशः स्मृति मी बनी रहती है। 
` ` चन्द्रगुप्त कार्नलिया से मारत देश कं साथ-साथ चन्द्रगुप्त को मुलाने की पेश- 
कंश करता है तो कानंलिया कहती है । 

 भ्याख्था-- चन्द्रगुप्त एसा नहीं हो सकता,वह्‌ मारत को नहीं भूल न 1 





न 
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भारत देश उसे श्रपनी मातृमृमि कौ ` भांति लगनं लगा इ । मु इसमें स्नेह 
हाता जा र्हा है) इस देश कं ह्रे-मरे वन, सघन कार्नेन, फली-फूली क्यारिर्यां, 
पव त-श् णयो पर कलकल ध्वनि करती हुई अ्रमृत के समान जल वाली नदियां, 
जो एेसी लगती है, मानों पवतो के गले की हर ही" वर्षा से उल्मनन होने बाली 
हरियाली, ग्रीष्म ऋतु कौ कामल चांदनी, शीतकाले मधुर लगन व ली सुन्दर 
घूप, यहाँ के. गरव्यःत मृदल स्वभाव वाल निष्कपट वप प्रौर प्राष्हिनः सौन्दव 
म नैसगिक सौन्दर्यं लिए कृषक बालिकाएं बहुत प्रिय लगते हैँ) दन सववैः बारे 
मे बचपन मे कहानियां सूनौ थीं । मन मं कु कल्पनाएं थीं वे सवकी सवधां 
साकार रूपमे देखने को मिलती हैँ । इस देश क सुल-सौन्दयं स्वप्न के समान 
भ्राकषंक दै भर्थात्‌ यह देक सुख-सम्पदा से परिपूणं है । इस देश का प्रत्यक 


निवासी ज्ञान का श्रागारदै। त्याग की प्रतिमा । इस देश ने सदेव ज्ञान की ` 


रक्षाकीषहै, यह ज्ञान का पोषक (पालने वाला) है श्रीर सदा. द्सरोंको जान 
का दान दिया करता है । यहाँ के प्रत्येक मानव का हृदय प्रम से भरादह्ुप्रादैः 
सभी.का व्यवहार सौहाद्रेपूणं होता है । क्या एसी मनमोहक एवं स्नेहशील, 


प्रणयपूणं भूमि-मारत को मुला पाना सम्भव टै १ यह्‌ भूमि कमी भी नहींमुलाई 


. जा सकती । भारत से इतर देश केवल स्त्री-पुरुषों को जन्म देते € किन्तु मारत 


मे मानव ॐ साथ-साथ मनवोचित गुणों को भी जन्म दिया जाता हे मरभात्‌ यहां 
के मानव मानवीय गुणो से परिपूणं ह । 1 | 
विक्ञेष-- (१) मारतीय प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया गया है । 


(२) श्रसरादजी की राष्टीयता कौ भावना चरमोत्कषं पर दै ।. किसी 
विदेशी स.मारत की महिमा. का, गान.करान). इसका प्रत्यन्‌ उदाहरण दै । 


(३) मारत मे मानवीय गुणों का जन्म दिखाकर तो मारतीय संस्कृति ` 


एवं यहाँ के महानुमावों के गौरव को भ्रत्य न्न उच्च ममि पर पहुंचा दिया ह । 
(४) सम्धू्णं कथन भं माधूरय-गूण दशनीय हे 1 गद्यगीत्त का सुन्दर उदा- 
हरण यह्‌ पद वन पड़ा दै । . 
(भ) रूपक श्रलंकार का प्रयोग दशनीय है। 
(२८) सिकन्दरने भारत. -“~-प्रौर चन्द्रगुप्तं .उनकफे श्रस्नहे। 


र. म. | ¦ । (१९ १४६) : 


= 


# 
४ 
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संदभं - प्रस्तुत मावनापूणं कथन प्रसाद जी के "चन्द्रगुप्त" नाटक के तृतीय 
गरक के द्वितीय दद्य से उद्धत किया गया है कानंलिया को ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त 
प्रौर सिकन्दर का युद्ध श्रवश्य होगा । वह्‌ .इनके- पारस्परिक युद्ध के प्रति श्रपने 
निष्कषं को वताते हुए चन्द्रगुप्त से कहती है कि- 

व्याख्या-- सिकन्दर ने मारत पर श्राक्रमण कियाहै किन्तु उसने (कानं- 
लिया ने) मारत के विषय मे अ्रव्ययन किया है! मैने इसे, इसके निवासियो को, 
यहां की संस्कृति को भ्रध्ययन से जानने का प्रयास किया है। ग्रीक निवासो होने 
के कारणम वहांसे तो पहले ही ग्रच्छी तरह परिचित हूं । यहजो ्रीकएवं 
मारतीयों का युद्ध है, यह केवल बाहुबल श्रौर श्रस्व-शस्त्रो काही युद्ध नहींहै 
अपितु यहां वुद्धियों का युद्ध मी है । वास्तव में यहांदो. देशोकेदौ विशिष्ट 
मनीपी.-वृद्धिमान ~ ग्ररस्तू एवं चाणक्य - की बुद्धियां मी युद्धरत र्है। ग्री 
की मनीषा का प्रतिनिधित्व कर रहा है सिकन्दर भौर मारतीय बुद्ध कशल का 
प्रतिनिधित्व कर रहा है चन्द्रगुप्त । वास्तव में युद्ध तो प्रस्तर श्रौर चाणक्य कौ 
वुद्धियं का टै । प्षिकन्दर एवः चन्द्रगप्त तो इन दोनों के इशारे पर युद्ध करने 
वाले ब्रर्थातिये दोनों इनकी युद्धनीतिस युद्ध करते ह प्रथात्‌ चन्द्रगुप्त 
कौ शक्ति एवं नीति का निर्धारण चाणक्य के श्र नुसाररैतो सिकन्दर भ्ररस्त्‌ 
कौ नीति पर कायं कर रहा है 1 वास्तव में यहां सन्य वल के साथ-साथ कूट- 
नीति कामी संघषंदहै। 

विशेष--(२) यहां ग्रीक एवं मारत कौ तुलना कौ गई हे। 

(२) कार्नेलिया कें मस्तिष्क में युदधको प्रतिक्रियाका श्रच्छा दिग्दञ्चन 
कराया गया है। 

३) यहां चाणक्य भारतीय विचारधारा प्रौर भ्रस्त ग्रीक की विचार 

घाराके प्रतीक बन कर म्रायेरह।. 

(४) माषा में ग्रोजगृण कं साथ-काथ ताटकोचित प्रवाह मी दहै। 

(२६) घन्य है श्राप "जाना चाहता हूं । (पु १४६-१५०) 

संदभं -- प्रस्तुत्‌ पेक्तियां "प्रसाद जी के एतिहासिक नाटक “चन्द्रगुप्तः के 
ततीय द्र के तृतीयः दृश्य से उद्धूत कौ गई ह । कन्दर मारत स वापिसिजा 
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रहा है । उसमें श्रौर चन्द्रगुप्त में वार्तालाप चल रहा हे । इसी समय सिल्यूकस 
चाणक्य से सिकन्दर का परिचय कराता हं । वह (सिकन्दर) भारतीय नीरों से 
तो प्रभावित है ही उनके संगठनकर्ता से मी पूणे प्रभावित है । सिकन्दर मार 
तीयो की गुण-गरिमा का गान करते हुए चाणक्य कहता है कि- 
व्याख्या--म्राप, मारतवासौ धन्य है । मं ग्राक्रमणकारी के रूपमे ` श्रपने 
हाय मे तलगार लेकर श्राया था किन्तु उसने (सिकन्दर) जिस ग्रदम्य वीरता, 
, साहस एवं शयं का दशन किया ग्रौर यहं के जनों मे जिस सहदयता, श्रौर 
 मानवीयता के दशन कि उससे मै निश्चय ही प्रादचयेचकित हुभ्रा हुँ । मँ जिस 
 .श्राक्रमणक्रारी हृदय को लेकर ग्राया था, वह्‌ माव ही समाप्तहौ गया हे। 
मारतीयोने मेरा हृद्य जीत लियादहै। हद्यतो मेरा यहीं रहेगा भ्र्थात्‌ 
आरतीयों का व्यवहार उसे जीवन भर याद रहेगा । युद्धकषे्र मे जिन लोगों से 
तलवास की भिडन्त हुई है, उनसे मै मैत्री का हाथ मिलाकर जाना जाहता त 
वयोकि मेरा हृदय इन वीरो से गद्गद्‌ हो गया है । इनसे मैत्री करके जाना ही 
मेरे लिए सम्मवमात्रहै। | 
विज्ञेष--(१) प्रसादनजी की राष्टरीयता श्रपने चरमोत्कषं पर है । मार 
तीय बीरों का श्रादशं विदेशौ वह मी महान्‌ योद्धा--से कराना इस बात का 
प्रमाण है 1 ¦ ( 
(२) साषाकाप्रवाह्‌ एवं म्रोज प्र मिनन्दनीय है 1. | 
(३०) समभदारी श्राने पर ˆ मरुभूमि बनादेतीहै। (प°. १५८) ` 
सन्दभ ~ यह कथन जयशंकृर प्रसाद द्वारा रचित नाट -चन््रगुप्तः के 
(तीम श्रंक केँ छठवें दश्य से उद्धृत छिया गया है। कुसुमपुर में मालविका एवं 
प्रलका चली जाती र्हैतो चाणक्य कं विचारों की बादगश्रा जाती है। उसके 
` प्रौवनमे प्रेम कीश्रनेकानेक तरंगे म्रा रही थी वहु श्रपने प्रियपाव्रके प्रति 
¦ तरमपरित रहने के लिए उन्मुक्त रहता था । किन्तु राजनीतिक दाँ व-पेचौ ने उसके 
न्धे मावो को कुचले रखा । किन्तु उप्त समय वह एक सुन्दरी-सुवासिनी के 
` वम्पकंमें श्राणा था क्रिन्तु उसे मी नन्दक दुभ्यवहारने कृचल दिग्रा । इन 
[व्रितयों मे चाणक्य इन्दी कल्यनाग्नों एवं - वार्तविक यथावपूणं जीयन पर 
वचार करता हुग्रा कटता हे कि ष 
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्‌ ग्याख्या--यौवनागम मे जीवन प्र बृद्धि का कोई श्रकुश नहीं रहता है कितु 
जीवन के श्रनेक कट भ्रनुमवों ने उसे सिला दिया कि सभी व्यक्ति प्रम के पाच 
नहीं होते हँ । यौवनावस्था में बृद्धि पर कोई प्र॑कुश नहीं होने के कारण वह्‌ 
बिना वाघा कं सरिता के समान बहती है प्र्थात्‌ उसे अच्छे -वुरे का तनिकं मी 
जान नहीं रहता है किन्तु जब मानव की बुद्धि प्रो होती है, समभदारी श्राती 
दै, तब तक्र यौवन के उमंग से परिपुणं दिन मी व्यतीत हो चुके होते है । प्रौढा- 
वस्था मे किसी के प्रति समर्पित होने का माव भी चला जातारहै जिस प्रकार 
से पुष्प माला में ग्‌ थने से पूवे सम्पूणं वातावरण को सुगन्धित रखते दँ किन्तु 
मालामें गुथने परवे मी मुरभा जाते है _ उनकी नमक-दमक एवं पराग आदि 
 नष्टहो जाते हैँ । चाणक्य की अ्रपनी स्थिति मीएेसी ही है । यदि वह्‌ चाहे तो 
सुवासिनी को प्राप्त कर सकता है । किन्तु राजनीतिक दाँव-पेचों, क्तव्य-मावना 
श्रादिने उसे (चाणक्य को ) सुवासिनी के लायक नहीं छोडा है रौर उसके 
जीवन का सौरम श्रादि सव कुच समाप्त हो गयाहै। उसके हूदयसे प्रेम 
 मावनाएं समाप्त हो चुकी है । भ्रव जव प्राप्ति का अवसरश्रायातोक्रूर 
मावनाभ्रों ने उसके कोमल एवं स्निग्ध भावों को कुचल दिया है । समय आने 
तक विपरीत भाव एक-दूसरे से उलभःते रहते हं प्रर कठोर काही प्रसुत्व 
भवशेष रह जाता है । मानव के कत्तव्यपरायण होने पर कठोर माव भ्राकेर 
कोमल भावों को विस्थापित कर देते हँ मौर मानव हदय शुष्क होकर मरुमूमि 
बनकर रह जातो है । | 1 
विशेष--( १) चाणक्य का भ्न्तदन्द् मुखरित हृश्रा है । 
(२) प्रसाद जी ने यथाथ जीवन के दशन का दशंन यहां कराया है । 
(३) इन पंक्तियो परं गद्य. गीत की कोमलता, माधुयं, शन्द-विन्यास श्रादि 
कै दोन होते है । माषा काव्यात्मक एवं प्रालेकारिक बन पड़ीहै। 


(३) त॒म सहायता करोगे “तुम भूखे भेडिए । ( पृष्ठ १५६७ ) 
 सन्दभे-- प्रस्तुत पेक्तियां जयशंकर प्रसाद जी ऊ "चन्द्रगुप्त" नाटकं के तृतीय 
परक के छ्ठवे दृश्यसे उद्धृत को गयी हैँ । शकटार वनमानुष कौ भांति एक 
मिह्ीकेढेरसे बाहर निकल कर भ्राता है। भकाश मे उसकी भ्रां चौधिया 
रही हँ । उसके सात पूत्रो की हत्या का दोष नन्द के सिरपरदहं। वहृइस 
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"2 | | चन्द्रगुप्त समीक्षा 


श्रन्घक्प में प्रत्यन्त कष्टमय जीवन व्यतात करकं बाहर निकला है । वह्‌ प्रचेत 
हो जाता है । चाणक्य उसे दुःखी मानव समक कर उसे जल पिलाकर सचेत 


करता है श्नौर उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत ह । इस पर शकटार कहता 


दकि ध 


= व्याख्या--मानव-मानव की सहायता करेगा । इसमे उसे ग्रा्चयं होता 


ह 1 (वह चाणक्य से परिचित नहीं है) । शकटार भी मानव दहै श्रौरनन्दमी 


मानव है, नन्द ने मानव होकर एक मानव को इतनी यातनं दीं श्रौरं भ्रन्धकूप 
मे डलवा दिया । मतः बह (शकटार ) यह मानने कौ तनिक मौ तेया रनही 
करि एक मानव दूसरे मानव को सहाधता करेग{ । वह तो (मानव) मानव को 
जंगली, खू्वार परुश की माति नोच डालने का प्रयत्न करता है । श्रत: उसे 
विरवास है कि यह पुख्ष (चाणक्य ) उसको क्या सहायता करेगा । ` वह्‌ भ्रागे 
कहता दै कि यह्‌ सम्भवे है कि वह्‌ जंगली जानवर को मति-एक साथ उसेन 
नोच कर उस प्रकार से उत्ते सताये जिस प्रकार से जोक एक मानव से चिपक 
र धीरे-धीरे उसका रक्त चूसकर उसे समाप्त करती हे। शकटार का 
विश्वास है कि मारव-मानव से स्वाथ का नाता रखता है। कोई एेसा व्यक्ति 
नहीं जो निःरवाथं मावस किसी कौ मलाई कर सके । वह चाणक्य को 


दूत्कारता हुभ्रा कहता है कि वह्‌ सी उका भूखे भेडियि-“नन्द की माति -रक्त . 


चूसेगा । | क | 
विष - (६) प्रतिहिसा' की अग्नि व्यक्तिं को कितना कञोर एकं 
अरविदवासौ बना देती है । यह इस कथन से द्रष्टव्य है । | | 
(२) नन्द के.अत्याचारों मे एक कंडी श्रौर जु जाती है । 
, ` (३) माषा प्रवाहपूणं एवं प्रोजस्वीहै। | 
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1. कीर ग्रन्धावली . डा, पुप्पपाल तिह 60.00 
2. जायी प्रन्थावली : डा. श्रीनिवास शर्मा 70.00 
. विद्यापति पदावली : डा. कृष्णदेव शर्मा 40.00 
4. भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशाघ््र : डा. देशराज सिह भाटी 40.00 
5. भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशा्त्र : डा. सत्यदेव चौधरी 70.00 
6. रसखान ग्रन्थावली : डा. देशगज सिह भाटी 35.00 
7. कंशव ओर उनकी गामचद्धिका : डा. देशराज पिह भाटी 40.00 
8. सूरदाम ओर उनका भ्रमरमीत : डा. श्रीनिवास शर्मा 40.00 
9. सूरमागग सटीक : डा. देवेन्द्र आर्य 60.00 
10. वृहत्‌ साहित्धिक निबन्ध : डा. राममागर व्रिपाटी 100.00 ` 
` 11. हिन्दी साहित्य : युग ओर प्रवृत्तिफं : डा. शिवकुमाग शर्मा 60.00 
12. साकेत की टीका : डा. ब्रजभूषण शर्मा 40.00 
13. हिन्दी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि : प्रो. सुरेश अग्रवाल 25.00 
14. हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि : प्रो. सुरेश अग्रवाल 25.00 
15. विनय पत्रिका : डा. सुरेश अग्रवाल 60.00 
16. साहिव्यिक निवन्ध : डा. शान्तिस्वरूप गुप्त 70.00 
17. अशोक निवन्ध सागर : डा. विजय कुमार्‌ 35.00 
18. कामायनी मटक (भाष्य) : डा. शिवप्रसाद शास्त्री 50.00 
19. हिन्दी भाषा का इतिहाम : डा. कृष्ण भावुक 40.00 
20. गोदान पुनर्मूल्याकन : डा. राजपाल शर्मा 30.00 
--21. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डा. श्रीनिवास शर्मा 70.00 
: [| 22. पाश्चात्य काव्यशास््र : डा. शान्तिस्वशूप गुप्त 50.00 
|| 23. भारतीय काव्यशास््र : ड. सुरेश अग्रवाल 40.00 
24. अयोध्या काण्ड : डा. सल्ञीश कुमार 50.00 
| 25. बिहारी सततई भाष्य : डा. देशराज सिंह भाटी 40.00 
 § 26. दिनक ओर उनकी उर्वशी : डा. देशराज सिंह भारी 34.00 
| 27. संस्कृत निबन्ध रलावली : डा. रामचन्द्र वर्मा 25.00 
|| 28. हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल : डा, श्रीमिवास शर्मा 40.00 
, { 29. भाषा विज्ञान : डा. डी.डी. शर्मा 50.00 
< | 30, उत्तर काण्ड सटीक : डा. शिवप्रपराद शा 30.00 
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